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हमारी प्रकाशित पुस्तकें 


- (१) ईन्वरीय योध~-जगन तिप्याव स्वामी चिचेफा- 
नन्द फे शुरू परमहस धीरामरृष्ण के उपदेशो का सव्र हे । 
प्क पक उपदेश शरस्य दै। मदुप्यमाच्र फे लिये घड़ी उपयोगी 
हे । मूल्य {~} 

८२) सफरुता कौ ज्ञी । श्री स्वामौ रामतीर्थ 
पम पः फे 'सीकरेट श्रापफः सकसेस' नामक लेख शा हिन्दी 
श्रचुवाद्‌ । कया भाप प्रत्येक कार्य्यं म सफलता चाहते है ? क्या 
श्राप को श्रपना जीवन सुखमय बनाना है ? स्त्या श्राप श्चशाति 
क्ते माकर शाति का श्रानन्द्‌ लटन! चाहते द ? यदि चादते 
तो गस पुस्तक-को श्रयश्य पद्विये । मूल्य 1) 

^ ~( ३ ) मनुप्य जीवन की उपयोगिता-परस्ठत 
पुस्तक हाथमे दै । . 
` ८४ ) मारत के दृशरन्र-यषह जीवनियों का सप्र 
हे |, भीष्म पितामह, श्रीकृष्ण, पृथ्वीराज, महाराणा धरतापरसिह, 
समथ गुर रमद्‌स, श्रीशिवाजी, स्वामी दयानन्द, स्वामी चिवे- 
कानन्द्‌ शौर स्वामी रामतीर्थं के जीवन चरित्र घडी पपूती के साथ 
खक्तेप भें तिखे गये है । केवल इख छोरी सी पुस्तक से श्राप 
इन मटालुमाचो के चरि से परिचित हो सक्ते है । मत्य ।~) 

(५ ) ्रह्मचर्य ही जीवन है-दिन्दी ससार श्पने 
पिप्य की धक दही मौलिक पुस्तक दै । भराचीनकाल मे ब्रहमचयं 
करी कैसी महिमा थी, नोर ब्रह्मचर्यं के पालन न करने सै म 


(त ॥ --). 7 ध 
लोम कैसी गति को भातत दो गये है इसे सभी देख ष्टे हे। 
भ्स्तत पुरतक घंडी खोज के साथ .लिखी गर दै 1 शस लेखकः 
पक श्यादरश ब्रहमचारी हे1 रम 'परसयेक वियार्थीं श्रौर उसके 
श्रभिभावकः से जोर देकर कते हैँ कि ये इस पुस्तक फी ध्यः 
भ्रति भगाकर श्चवश्य पटे । श्र अपना तथा श्रपनी भावी 
खतति का पाल्याण करे । दोसौ पृष्ठ से भी श्रधिक पुस्तक का 
मूठ्य केवल 11*) \ ~ , ~, \ 
८६ ) वीर राजपूत-यह पक पेतिहासिक उपन्यास 
है । राजपूताने फे एक वीर राजपूत की स्षश्यी 'घदाटुरी फा 
तीता जागता चित्र है । वीरता, कौ घातो को पद कर भुदां 
दिर्लो म॑ जोश श्रा जाता हे । पक वार हाथ मेँ लेने पर दछोडने 
को जी नहीं चाहता) ढाई सौ पृष्ट छी पुस्तफका मू? केवल) 


मेनेजर-छाय्-हितकारी -पुस्तकमाला 
दारागंज प्रयाग) 
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` अव्य पिये 
भूमिका 


( भ्रम सस्करण से } 


जिस पुस्तक को १८ घौं शताध्दी पे उत्तराद्धं म पाश्चात्य 
देशों भं इतनी सर्प॑प्रियता मिले य जिस पुस्तफ के उपदेशा 
श्त पान फयने से प्न्य, जर्मन द्दैलियन श्रौर श्रह्वरेजों कै 
अन इतने शद्ध श्रौर पविध्र घन जाय, उस, पुस्तफ का हिन्व 
भरं नाम तफ न शुना पडे, यदद विनने शोक श्रौर श्ाच्धर्यं की 
यात ए । पदि पिल यह पुस्तक एक चीन यिद्धान फी दि 
म पडी । उसमे उसका श््धेवाद्‌ चीन भापमिं पिया } तदनन्तर 
तत्कालीत चीन देश निवासी एक श्क्गरेत्न पिद्वान ने उसे देखा 
शरोर उसने उसफा श्रचुवाद्‌ श्रङ्गरेजी भाषा मै किया । फिर उसी 
पे द्वारा यह पुस्तकः ध्रथम प्रथम स{ १७५१ ३० मँ श्गलेरड देश 
मे ध्रसिद्ध ह 1 
हम भी दवाव कर्के कदाचित्‌ दिन्दी ससारमे इस 
श्रमाष की पू्तिन कर सकते यदि हमारी पाटन्ाला के श्चुयोग्य 
देड मस्टर प० हरिराम जी ह्या अङ्गरेजी पुस्तक न वकर 
उसके श्चुवाद्‌ कर्ने की उन्तेजना हमे न देते । घस्तुत भस्व॒त पु- 
स्तक पै भ्रकाप्रित्टोनेका श्रधिकाश शरेय उन फो मिलना चारिय। 
भूल प्रन्य किस्त भाषा मे लिखा गया, पिस समय लिखा 
गया, कदा लिखा गया, शौर किसने लिखा इसका कोई सतोष 
द्‌ अमार॒ "नदी दै । लाड चेस्टर फीटड फे भरति अन्नरेजी 
भराषान्तरकतां का पश्च ज्यों का त्यो अनुवाद करफे हम पाठको 
षे सामने रक्छे देते ६1 वे इन धातो का निर्खय स्वय करलं । 


( ख ) 
श्री १०८ चेस्टर फील्ड,के अर्ल महोदयकी सेवां 
„. पेकिन १२ मदे १७४६ 


रे १ 


परम पूज्य महोदय ! ¦ ८ 

२६ दिसम्बर सन्‌ २७४८ के दिन जो पच मेनेश्रापफी 
सेवा मै भेजा वा उसमे जो कदं सुरै ` इस विस्तृत राज्य के 
विगेषं स्थान वर्मन श्रौर प्राङतिक शतिदास फे सम्बन्धे 
लिखना था बहं लिख चुका.हं । इसके श्वागे कु पो म मेरा 
विचार था किमे श्रापको यद्ाफे कायदे कानून, सज्य 
न्यवस्था, ध्म शरोर लोगो के, रहन-सहन ' रीति रिवाल के 
विपय मेँ लिखता किन्तु हाल मे एक पेसी घटना घटितहो 
गद करि मुभे विवश ष्टो कर 'ध्रपने, विचार स्थगित कर 
देने पडे { यदा के विद्धानो का ध्यान श्राज कल, उसी धटना 
की श्रोरःश्राृष्ट दो रहा दै -श्रौर सभय है श्चागे चल, कर 
योरोपौीय धिदढार्नो का मी ध्यान उसी श्रोर श्रारृष्ट हो जाय । 
इस धटना के वृतांत.से श्राप सरीसरे "महए्नुभार्वो का छ न 
छुद्ध मनोरञ्जन श्रवश्य दोगा, यदह समभ कर स्त्सयन्धी 
श्र्याचधि,उपलब्ध घातो को, स्पष्ट लिख ˆ कर्‌ श्चापके -सामने 
रल्तताद्ि! ” 1. 7 + 

खीन से लगा इुश्चा "पच्छिम क्र श्रोर तिव्यत नामका 
चिस्वरूत देश है! , क लोग “ वरान टोला भी कते दं 1 
दस देश केलास नामक प्रान्त मे मुर्ति,पूजर्को का गुरु दलाई 
लामा स्ट्ता है| स्प्रीपरर्ती देशे निवासी बी देवता समक 
कर. उस कौ - पूजा , करते हे । धार्मिक, वचि, के लिये श्रथिक 
शरस्यूान होने के कारण लाखो धार्मिक मयुप्य ऽखका श्ार्शीबाद 

के क्िये- लासा जा, कर उसका दृशंन,करते हैँ शौर भेद 
चद्रातै ह । उल्का भव्य निवास मन्दिर पाऊत्ाला पदाद्‌ पर 


9. 


थता एय है 1 इ पष्टाड दे श्वं गिदं ओर छयसा आन्त भर 
में सिप्र भिन्न दरे फे इतने लामे सहते ट फियदि उनकी संस्या 
कटी जाय तो लोग विश्वास न फरं ! इमे के पडता ने श्रपे 
रने के लिये धड़े घडे सुन्दर मम्द्रि थना रषे ट । नका भी 
मान सर्दश्ताधास्ण दलाई लामा से उतर कर करते है ! टली 
कीतर देषा भर्मं धर्मेपिदशकष्टी धर्मोपदेशक दैख पडते 
& 1 ठास, मोगल साघ्राज्य श्नौर अन्य पूर्वीय देशो से भासन 
मेर पर एनफा निर्वाह टौता है । जव लोग दला लामा की 
पूजा श्स्तेद्तो ये उसे पक सिष्टासन पर चढ़ा देतैषे। 
दृ पर एक गलीचा रदता है उसी पर धट पलथी मारः करः 
यैठ जाता टै । उसफे भक्त उसफे श्रागे यदी नघ्नतासे 
साह द्रडवत कस्ते ६ परन्तु वष्ट उनफा छु मी सत्कार 
नदीं करता । य्दा तकः कि षडे षडे राजा मह्ारजार्धोसे 
घोलता तक नी ! धष फेषल श्यपरमा दाथ उनके मस्तक पर 
रख दैवा है शर वे समभते दै किः मारे स्तव पाप दूट गये । 
उनफा यष्ट भौ कषटना है कि षद सर्वै श्रौर ह्वय की 
भीतरी वातो फो मी जानता टे । सगमग २०० धटे थडधे सामे 
उसके शिष्य दै । ये सोगो से कते फिरते द कि दलाई लामा 
मर दै रौर जय जय ब मरता . षया दिखलारं पडता 
टै तय तव षष्ट केवल एक शरीर छोट षर दसय शरीर 
धारण करता है । । प 
स्योन देश फे पिद्धानोंफा चिर्फालसेथेला मतै कविः 
दलाई लामा फे नियास मन्दिर के पुस्तकालय म भाचीन काल 
से यदुत सी पुरानी पुस्त चिपौ रकी ६ 1 र्दमान राजा 
को प्राचीन ग्रन्थों फे शोध करानेकाव्रडा शौक, उसे लोगों 
चैः उपरो मत फा इतना पिश्वास षो गया है कि उसने श्रन्थो 
को दुध निकालने का हद सकट कर लिया द । शस उट 


(ध्र ) 


की पति क लिये उसे, पले पक पेते व्यक्ति को सोज कसमै 
की चिन्ता ह जो पाचीन सापः शरोर लिपि दोनो का पडित 
हो! श्नन्त मे “काउत्सेः नाम का एक विदान उसको मिल 
गया । उसकी श्रगु प? वपं की.थी । वह्‌ वडा गभीर, उदार 
चित्त श्चौर पकः ध्रच्छु। यक्ता था! करू वपं पेकिन'रहनेके 
कारण उसकी प्क लामा से गाढ मैची दहो ग्थी।उसीकौ 
सहायता से तिव्यक मे, स्दने वाले लामो की भाषा काउसे 
श्रच्छक्षानष्ोगयावा।! ¦ " ‡ ॥ 
भाषा श्रौर ल्िपिग्री योग्यता रखने के कारण ही कात्य 
ने श्रपना-काम प्रारभ कर दिया । जनता पर उसका श्रच्चा 
प्रभाव पडे के लिये "राजा ने उसे श््र्य घल, धदान कयि 
शरोर प्रधान मनी के “कोलो ओः, पद्‌ से उसे , विभूषित भी 
कर विया.। राजा ने दलाई लामा के लिये श्रमूर्य उपदार भेजे 
शरोर श्रपने हाथ से लिख कर निम्न लिखित 'श्राशय काणक 
पवभीदिया। ¡1 ५ "* { 2॥ ५ 
ˆ नवर फे माननीय पतिनिधि,ेछठ; अतिपवित्र, पूजनीय 
श्री गुध जी फे कमल चरणो मेँ ्ननेकानेक सष्टाह्न धराम्‌ । 
व 7 
' शै चीन देशं का राजा श्रोर ससार भर का मदागाजा श्चपने 
सुप्य सनी काउत्सु, दाया श्रत्यन्त नच्रता श्रौर सत्फार फे खाथ 
प्रापे चरणारचिन्ौ मे वार वाग श्रपना सर ञकाता ह पौर 
श्रपने, श्रपने सम्यन्धियो श्रौर श्रपने देण कि ' कल्याण के लिये 
श्माप के श्रादरीर्थाद्‌ की मिक्ता मागन , ~“ ए, 
~~ चीन पन्यो ॐ शोय कसे शोर पुसातन कालीन शान को 
पुनर्जधिव करः उख चो ब्रह कग्ने की मेरी भयल लालसा ष 
सुभः पता चला है'कि श्रापके -पराचीन श्रथः रक्षागार ङ्द 
शअर्रव्य युम्तक हः जिन को दीर्य कराल, होने कारण । विद्वान 


‡ क 


से विदधान मयप्य मो समने फे लिये नितान्त असमर्थं हे 1 
उनको न्ट ने से वचने कै लिपरे मेने श्रपने “ काडत्घु ५ 
नामक श्चव्यन्त विदान श्नौर भाननीय मनी फो पू अधिकार 
देकर श्राप फी सेवा मँ मेजा हे । उक्त त्रन्थ रक्चागार मे श्रविष्ठ 
होकर प्राचीन ग्रन्थो फो पट,कर छन वीन करने की श्क्षा 
श्राप;उसे दे \दीजिये । यदी मेरी धाना है ! सुभ पूणं श्रारा 
है कि.्राचीन भाषा मे श्रत्यन्त निषुस होने कै कारण पुराने से 
पुराने अन्यो फो चह अती साति समभः लेगा 1.उसे, दस बात 
की भी त्राकौदणकर दी गर दै कि यह मेरे श्रातरिक भावो फो 
श्यापकते सम्प्ुख प्रगट कम वै ज्सि प्रकार दो श्रापःकी 
श्रा ग्रहण करे ! " ५ ~ 1 
* कारत्नू ने शपे भरवासगी वदी लम्बी चौदी याम कहानी 
तिखी दै जिखसो पट कर श्रष्धर्य होता दै चिन्तु उसे सविस्तरः 
कट कर्म श्ापके श्रमूट्य समय घो नष्ट नीं कर्ता च्वाटता । 
सगर ' लौटने पर मेयं विचारे कि सारी गति श्रहरेजी 
भाषानं लिख क्र ध्रसिद्ध^ करू । यहां पर फेवल इतना ष्टी 
लिखनं ्ादता ह कि वद्‌ `उत पित्र ` थरान्त मे पठुचा शरोर 
मूल्ययान भैर देने कै कारण इच्छित स्यान तयः पद्चने में 
फलीभूतं ह्या 1 उस्न पवित्र विद्यालय मे रदने के लिय उसे 
प्फ स्थान मिला श्नौर प्क विद्धान्‌ लामा ने इत पवित्र कामम 
उसकी सायता देने का वचन मी द्विया । वर ६ मासे पर्यन्त 
स्हाश्चोर 'श्य वीच मं उसने फु प्राचीन श्रमुल्य श्रथोष्ष 
श्रलुसधान सी किया 1 इन भरथो भे ऊ कुदं वापय~उसने शरलग 
क्लिप लिये रोर उनके लेख श्रौग जिस समय । जिस स्यान मे 
ये लिखे गये थे उस खमय शरीर उस स्वान का पयः धच्या 
च्योर श्रमुमाम्‌ से उसने दिया है जिससे ‹ सिद्ध होता षै कि 
खगरत्सु फिनमा चंडः तिन चिचास्वान शौर धुद्धिमानः श्रा । 
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शोथे हये श्रथो भे से पक प्रन्थ वडा प्राचीन है। सैकडां 
वर्थ तक वडे यडे लामै भी उसे नदीं सममा सके ¦ यदह नीति 
सन्धी पक छोरी सी पुस्तक है अर धराचीन गिमना सोपिर्टस 
श्रथवा ब्रामण भाषा श्नौर लिपि मे लिखी ष दै । यह पुस्तक 
करा लिखी गद अथवा इसे किसने लिखा काउत्सु दलका छं 
पता नद देवा । उसने इसका चीनी भाषा मे श्रञुवाद्‌ किया 
यथपि उसके कथायुसार मूल भ्रन्थ की योेचकता श्रवादित 
न्थ म नहीं आ । इस पुस्तक के सम्बन्ध मे बोन्भीजं शरोर 
दुखरे विदानो के मत सिन्न मिनन है । जो सकी विशेष रसा 
करते है उनका कहना दै कि दस पुस्तक का स्चयिती तत्य" 
वेत्ता कानप्यूस दै । मूल पुस्तक खलो गर दे । ब्राह्मणी भाषा 
म लिखी ह पुस्तक खो हर पुस्तक का जवाद्‌ ह| द्रा 
दल कष्टता हे कि कान्प्यूशस का समकालीन शरीर रेख पथ 
का सस्यापकः ्वीन देश कषे दूसरे तत्ववेत्ता व्याश्र कियूनने 
शसे निर्माण किया था । परन्तु भाषा फे सम्बन्ध मदो दूलोके 
विचार समान है । पक तीसरा दू शोर दै ! वह पुस्तक केक 
विशिष्ट भावो श्रौर लक्ञणों को देख कर फला दै कि पुस्तक को 
डडमिस नाम कै ब्राह्मण ने लिखा था। उसने सिकन्दर बादशाह 
घे पाख एकः पत्र भेजा था जो योयेपीय सतेखको को मालुम '६ । 
तीसरे दल से काउत्स का मत वडुत छु मिलता, जलता 1 
घ्‌ कता है किः पुस्तक का लेखक कोई प्राचीन ब्ध दैशरौरः 
उसकी श्रोजस्विनी भाषा से क्षात होता है कि यह मूल अन्य 
मपान्तर नहर दै । शका पक यात की द्टोनी दै कि उसकी 
योजनः ( 2159 ) पूर्वीय लोगो के लिये विकल नवीन दै श्रौर 
चदि उसके विचारः पूर्वीय देशो के धिचार से न मिलते रथया 
स, माय जीन न- दोती तो लोग यदी श्याल कर 

श्ल पुस्नक क ख्वयिता कोड योरोपियन था) ` 
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सेक छादे जो को्रदाष्टो पिन्तु इसका जयनाद्‌ दस 
नगर शरीर साघ्राज्य भस्मे गजरदाषटे। श्चौर र प्रकार के 
लोगवट्धेचाव खे से पदृते है । यदी देख कर दसफो 
श्रगरेजी भाषा में भापान्तर करने का मे भी चित्त उत्सुक 
ष्टो उखा 1 श्चाशा है यह्‌ धीमान के लिये प्क धच्छाः उपहार 
होगा । दसा उदेश्य धरलुवाद कजे का मेय यष्ट टे कि यदि 
मेस अरछुवाद श्रापको पखन्द्‌ श्राया ता श्राप स्वय श्रवुमान 
कर मोगि कि मूल प्रन्य फिनना महत्य पूरं प्न्य दै । जिस दम 
पर मैने श्रखषाद्‌ किया है उस दग पर श्रसुवाद्‌ कने का 
पिचार पिले मेरा नं था । फिन्तु पुस्तक फे पयिध विचार, 
उसके उश्च भाव श्रौर छोटे घाक्यो को देख कर भुभे चिवश 
ष्टो कर घर्तमान दग परः श्चनुषाद्‌ कसना पडा ! माषान्तरः कसते 
समय जय सालोमन श्चौर प्राफेरसकेस्वे टप ग्रन्थों ष्टी भी 
सहायता मने सी दै । 
भ्रस्त शयुषाद से यदि धीमानका फुद्धुमी भनोरजन 
हरा तो सु चडी थसन्नता होगी, यदा फे लोग श्नौर उनके देगा 
की ध्यवस्था मँ दुसरे पत्र मे लिलृगाः। ~ - , ? 
न: ५ श्रापका » 
श्गलैरदड भे पहिले पिल जव यष्ट पुस्तकः भ्रकारित टर 
तो उसकी श्रच्छी विक्री षट श्रौर थोडे घी समय, म श्र्थात्‌ 
सन १८१२ {० तकत सके ५० सर्फरण॒ निकल गये । सवा 
श्रहुवाद पन्च, जमन, एटैलियन, वेस्श भधा मे दशा । भिन्न 
भिन्न देश कै कियो ने दसफो कविता रूप में धरकारित~किया 
श्रौर, चिश्वचारो ने श्सके भावों का चित्र खी वीच कय 
श्सका गौरव घद्राया ।; - - । जप ~> 
„ अस्तत शुबा का मुस्य उद श्य,मदुष्य मा्ःमुस्य कर 
धिद्याधियों म जाति -कैलाने का है । मनुभ्य , जीवन यधा 
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खखमय किस प्रकार -वनाई,-जा सकती है दसके साधन 
खदोपत" यथार्थं शरोर उत्तम सति से च्छे ठग, पर घतलाये 
गये । गीवा कै श्छोकों की तरद्‌ -चिषय पाठको -को पदिती 
दृष्टि मेँ घडे सूघ्म॒दिगखलाई , पडेगे किन्तु उनका महत्य उस 
समय मकस हो सरता है जय पुस्तक पकान्त मे. स्थिर चित्त 
हो कर ध्यान पूर्वक प्दीजाय 1 + ~ स ४४, 

महाराजा भस्थरी का कथनहै "--“ ~ +," " 
+ विषस्य जलायते (जलनिधि कस्यायते 'तत्तणाव्‌ । “` 
' मेर  स्वरपशिलायते गगपति, 'सथ छ्रयते, , ` 

व्यालो माल्यगुणायते विपरस क 1, ' 
ˆ यस्यागेभिललोकयल्लमतम स्वील ' क्षसुन्मीलति1" “~. 
¦ लोगो का कहना चथा है कि मनुष्य का ्भरषण्‌ गहनाः 
है श्रौर उत्तम उत्तम वस्नो से मदधप्यो का मान होता है} सच 
चात तो यद्‌ कि केबल सदाचार ही एक मात्र सुप्य का स्वा 
श्राभूण है'। मै मानतो ह" कि सदाचार वेः उपदेश शन्य धर्मो 
वपी श्रयेद्ता मारे ' धर्मं म वहत.से भरे यड'है, मे मान्ता ह" 
कि माया धर्म सदाचार ही के साचे परटला इुश्रादे किन्ति 
मे यष्टु मानने कै लिय तेयार नर्द ह कि हमारे पास सदाचार 
कै साधन ते हुये भी टम मे से कितने सच्चे सदा्यारी है । 
बादर लद्प्चाय' यदुत, से भितलेगे किन्तु सच्चे सदाचारी 
हेनिमे दो ही चार मिल सकगे ` = # 

1 \ इसके रमाणं मे सर्वसाधारण की गर बीती -दालत ,को 
दयो कर मे विदार्यियों की वर्तमान स्थिति की किचित्‌ समा 
सोचना करता ह" । हृष्टि डालते ही शोक से करेजां धर थर 
कापमे लगता है । तन श्चीण, मन मलीन श्रौर हदय कमयोर 
दिला पडते हं ।. व्यद्रता उनका पीछा नद्य छोऽती,"क्सिी 
काम म उनका? चित्त नहीं लगता लगे'-कहा से जि 
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यव्यखन.फा घन उनके शसीर मँ लगा दुध्या दै ! उन्दी दुव्य॑सनो 
कै कारण. जिनके नाम लेने से श्रृणा उत्पन्न दोती है श्रदपः जीवन 
ही मेन कराल काल फे गाल मेँ जाना पडता है । श्रौर उने 
जानेके साथष्ठी साथ श्मारी माव भूमि भारत माताकी 
श्राशाश्नो मे भी पानी फिर्ता जाता है 1 हा छोक ! जिस जाति 
मे महाराज दधीच पेसे स्वदय भक्ताहो गये जिन्होनि देश.फे 
लिये श्रपने पच शूत शरीर को -श्य्ित कर दिया, मिस जाति 
म महाराणा प्रताप फेसे श्चग्रगख्य गीर उत्पन्न हये जिन्दोनि. 
चन घन ग मटकना श्रौर सूरी रोधियों पर निवह करना 
पसन्द किया किते यवनो की श्रधीनतु स्वीकार नहीं की, 
जिस जाति भ शुरू गोचिन्द सिह रेसे धार्मिक गुर पैदा ये 
जिन्होने धम के लिये श्रपने यास प्यारे वोनो धुरो को दीवारों 
म चुनवा दिया किन्तु भह से “ उफ ” तकः नहीं निकाला उस 
जाति के वच्चे पेसे काद्र, निवी शरोर कूर्तव्यीन हो, यह्‌ 
पतने शोकः श्रौर ल्वा की वाते] , _ ' ' 
किन्तु यद सव समय का फेर है श्तना हास ्ोतेष्टये भी 
यदि षुः नियम व्यो के सामने रक्ये जायं श्रौर उनके सरल्तक 
उनको उन्दी श्ञ्ुखार श्रपने श्राचार वनाने फे लिये उद 
पिव करै तय भ वर्तमान स्थिति मं वहत कु परिषतेन दो 
सर्ता है । खस्छत साहित्य में सी पेखी श्रनेक पुस्तकें मिर्लेगी 
जिनं पेसै पते उत्छृष्ट नियमो का अभाव नही है चिन्तु हिन्दी 
साहित्य म पेस्ती पुस्तके कदाचित्‌ यदुत कम भिनें । 
भरस्तुत पुस्तक मे ये नियम जन्म से लेकर ख्न्यु पय्यैन्त 
धडी श्नूवी से यतलाये गये द ! इनको पटकर सदाचारे निर्माण 
मे पाको को यदि कुद भी सहायता मिली तो सै श्रपने ्रचुवाद 
को सार्थक खमभूगा । 
कहने की श्नाचषूथक्ता नहीं कि जिस श्रगरेजी पुस्तक से 
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यह पुस्तक धलुवादित की यर है उसकी आषा कितनी पेचीदी 
शरोर कीं फही पर कितनी ङि दै । संभवत मूल पुस्तक की 
रोचकता इख पुस्तक मे लाने का ्रयत किया गया दै किन्तु 
म स्वय पने सुह भिया मिरु वनं कर नहीं कष सक्ते किं 
शख श्रयल में हमं कहा तक सफलता भरा दुर है । पाठक इस 
का निय स्वयं फरल । 

' अन्त में- तरुण~-भारत अन्धावली दारागज 
प्रयाग के छयोग्य सपादक पं० लस्त्मीधर पाज्तपयी 
को धान्यवाद्‌ देते टये, जिन्दोने धडी छपा फर फे स पुस्तक 
को छुपने फे पूर्वं श्राद्योपान्त पदन का कष्ट उठाया श्रौर अपनी 
भुखियों की कमा मांगतेष्ुये हम इस वक्तव्य को समाप 
करते 


॥ 
५ न; ^ र 
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पहिला खण्ड ५ 
व्यक्तिगत मानवी कार्यं 


पिला भरकरणं\ 
ˆ फायौरार्यं विचार 


परमेश्वर ने मनुष्य को सर्गं धेष्ठ यनायां हे । उसने उसको 
परिचार गाक्ति दरी है । उसका कर्तव्य हे कि वह स वियार 
शक्तिसे फामल्ते। यदि नहीं लेतारैतो उसमे श्रौर प्क 
साधारण पञ म कोई श्रन्तर नां टे! 

दो चार कोखकीयाघ्रा करने फेहिये हम कैसे कैसे 
वधान र्षोधतेद। फौन कौन हमारे साथ चलेगा, रास्ता 
खराय तो नदींरहै, खाने पौनेका समानतो सैके, कुल 
कितना सच पदेगा, इन खय धातं की हमं कितनी चिन्ता 
गती है । जय तनी द्धोरी याघ्रा के लिये इतनी भग कनी 
पतो तोश वी ससार यात्रे तिये पिननी बडी 


८२) 


भट की आवश्यकता है इसका श्रदुमान पाठर स्वय क 
सकते दे । ग 


रे मचुष्य, जया सोच तो सही, चू शस संलोरम विः 
चास्ते पैदा क्या गया है ! पनी शक्तियो फा स्याल कर 
अपनी श्रावश्यकताघ्यो पर विचार कर] तृ श्रपने कतं 
शाप से श्राप समर जायगा, श्रौर विघ्रं वाधाश्रो र 
चचा रहेगा 1 ॥ 

जो तुभे कहना रै उख पर विना विचार किये श्रौर उखः 
जो परिणाम दोगा उस पर धिना सदेम निरीक्षण किये: 
कु न वोल । ेखा " करने से शरपकीतिं का भय न र्टेगा 
किसी के सामने ललित न दोना पडेगा, श्रोग पश्चात्तापो 
चिन्ता से मुक्ति मिल जायगी । 

ध्रतरिचासी मुप्य का श्रषनी जीभ पर ऊच भी चश नहं 
रहता } वद्‌ जो मन श्चाता हे बडवडा डालता है ! परिणाम 
यद्‌ होता दै कि उसे ध्पनी हौ वातो मे उल्टी संहकौ सानं 
पडती दै । !' 

मचुप्य नी जानता किं इस घेरे के उस शयेर कया है,किन्तु 
तेजी से दौड़ कर फाद्ना चादता है ¡ सभव है उसका पैर -गटे 
म॑ पड जाय 1 यही दु उस मदप्य ष्टी ती टेजो विनः 
श्चागा पीछा सोचे सदसा किसी काम मेँ हाथ दाल वेना दे । 
; शतलिये पदिले काय्य का विचार वद प्पौर युद्धि ओर 
चिचार शक्तिसेकामन्ते। पेखा करने से यह्‌ ससार यात्रा 
खलम दोगी श्रौर त्‌. खुरक्तित स्थान प्र पटच .जायमा । - 
॥ ॥ 7० ~ व 


[| ~ १ + 2 ॥ प... 


५ वि ५ च्छ ४ ४ ~ 


{ 3 ) 
। दूसरा प्रकरण 
विनग्र 
। श्वारे ससारः की श्रोर यदि्टम पकः वार द्ष्टिपात फर 
तो यह बात सदज हीमे मालूम की जा -सकती है कि मनुस्य 
राणी पकः कितना भद्र जावष्टे। प्खा दोते हप कफिरपे 
मवुप्य, तरू पनी बुद्धि शरोर कषान का धमड क्यो करता है 2 
शपते को श्ज्ञानी जानना ही श्ानी होने की पिली सीढी 
हः श्नौर यदि नू चाहता षे कि दुसरे मे मखं न सममं तोत 
भी श्रपने को दुमान समना खोड दे । 
जिस प्रकार साद्‌ वसं ही एक खुन्दर म्री को सव भकार 
श्रलद्त कर देता है, उसरी भकार भश्स्त शौर पवित्र ्राचरण 
ही शुद्धिमत्ता फा सवोत्तम धाभूपण हे । ' ' 
। शील्मान मदप्य फे विनययुक्तं भाषण से सत्य मे श्वर 
भी श्रधिक तेजस्पिता श्राती है । मुप्य को ्रपने कथन.्धा 
सदेव सकोच श्थया श्रविश्यांस श्वास मालुम होते रदना चाद्ये । 
को$ भी यात परितङ्ल सदस पूर्वक श्रौर विश्वास से न कना 
चाहिये 1 क्योकि भत्येक - घात षी सव्या मयुष्य की उुद्धिमें 
नहीं श्रा सकती 1 । _ ६ 
केवल श्रपनी ही वुद्धिमत्ता पर भरोस्ान फरो । श्रपने 
भि को जा याना पर ध्यान दो शौर उनसे लाम उदारो । 
जव कोई तम्दास भणसा कर रहाष्टो तो उसकी शरोर 
से श्रपने फानाकोषेर लो श्रौर उस पर विण्यासन करो. 
कयो कि वह मदिरा से भी श्रधिक ्ानिप्रद्‌ है । परमेश्वर को 


छोड कर धन्य कोर भी निर्दोष नटी ष्ट, इसलिये सय से वी 
षा श्रपमे फो निर्दोष समना चच्छादे। 


(४) 


जिस श्रफार धूघट खी की खुन्द्रता को वदृ दता है उसी 
धकार विनय की छाया मदुष्य के सद्गुणा को शरोर श्रधिकं 
उत्तम वना देती टे 1 

परन्तु श्रभिमानी मनुप्य की श्रोर देखो । वह तडक भदक 
की पोशाक पिन कर दधरः उधर देखता हुश्रा पडे श्रभिमान 
के साथ खडको पर चक्ता है । उसे सदैव यदी पडी रहती 
है किलोग दमारी श्रोर देख, श्राञ्चर्यं कर, श्रौर बडे श्रदव से 
सुक कर हमे सलाम कर । 

बह श्रपनो गरवन सीधी किये र्ता है ओर सैव शुरयो 
की श्चोर ध्यान नर्हीदेता, वह छपने से कम दृर्जे वाल्लोफे 
साथ वदी चषता का वर्ताव करता द । परिणाम यद होता है 
कि उससे ऊचे दरे के लोग भी उसके धमड श्रौर मूर्खता का 
सहज ही मँ उपास कर्मे लम्तेर्ह। 

चमडी मलुष्य दूलरों की सम्मति का अनादृर करता है । 
उसे श्रपनी ष्ठी धुद्धि का भरोसा रता रै किन्तु अन्त मेँ उसे 
शोखा सवानां पडता है 1 ~ 

व॑द -श्रपने, ही शदङ्कार पूणं विचारे मं मस्त रहता दै 
श्रौर दिनभर श्रपनी ही भरगसा सुनने शोर कने मेँ उसे 
श्चानन्द्‌ मिल्तता है । 

परन्तु इधर तो बह श्रात्मन्छाघा मेँ चूर रुदता दै श्रौर 
उधर, हाजी दाजी कर्मे वाले खुशामदी उसे न्ूल कर पक 
चेते! , , | 


[। 


(१५ 
तीसरा प्रकरण 
च्योग 


जो दिनं धाति गये वे लौटमे वाल नद्धं श्रोर जो श्राने वाले 
उन पर कोर भरोस न्ट, सलिये, दे मदुप्य, तुन उचित 
ैभफितून भूत काल दे लिये पश्चाताप कर्‌ श्रौर न मविष्य 
पर श्रधिश् पिश्वाम रख, फेल चर्तमान क्ल का उपयोग 
करना शपना लच्य वना ! यद समय सपना ष श्चोर श्रागे 
खलं फ क्या होगा, यद कोई जानता नरह । श्चनप्व जो कु 
करना उसे श्तीघ्रष्टी कर डाल जो कामभश्रान क्तदो 
सकता रै उसे सायकाल परर मत छोड । 
श्रालस करने से श्ावश््यक वस्तुरये नो प नष्टौ होती, 
जिससे भयुष्य को धुत दख टता दे, परन्तु परिस्रमं करने 
से श्रानन्द्‌ ही आनन्द मिलना है। उद्योगी को क्स्परी वातकी 
कमी नद्यं रहती, कर्योरि उनति श्रौर विजय उसकै "पीछे पीये 
चलते है । ५ 
जो कभीमी खाली नीं वैरता शरोर श्रालसर कोशरातु 
समभा हे ची चनवान दै, वदी श्धिकार सपय है, वद श्राद्‌- 
स्णीय हे श्रोर धड़े वड़े राजे मष्ाराजे उससे टी मलार तेने 
षी बच्चा कस्ते) 
उद्योगी मञुप्य मु श्रधेरे उठता है श्चौर श्रयिक रात गये 
सोता रै, षद श्चपने मन श्रौर सीर को मनन शरोर व्यायाम 
दास सशक्त वन्ये रहता दे । 
परन्तु श्रालसी मपय खसार की घौन चलाचे स्य श्रपने 
ह को भार स्थरूप वन जाता रै, उसका समय काटे नही 
करता, यद्‌ वर द्र भयकना फिर्ता टे, उसे सुभः नदीं पडता 


(६) 


किसु फ्या फरना चाहिये योद की पर्छ को भोति 
उसकी श्राय व्यतीत हो जाती है । श्रौर वह कोर पेसी वस्त॒ 
नहीं छोड जाता जिसको देकर लोग उसकी खल्यु फे पश्चात्‌ 
उसका स्मरण करं 1 

व्यायाम कै श्रभाव से उसका शरीर रोगौ हो जाता हे। 
काम करना चाहता रै परन्तु करने का साम्यं नही, मन में 
धकार का पर्दा पड जने के कारण उसके चिचार भी गड 
वडा जाते है । उसफो क्षानोपार्जन की लालसा होती रै किन्तु 
उस्रं उद्योग करम । वादाम साना' चाहता ्टे किन्तु दिल 
तोडने का कष्ट कौन उटाचे ? 


श्रालसी मदप्य फे घर मं बडी गडवडी रहती है 1 उ्तके 
नौकर चाकर उडाऊ वीर ओर भगडालृ ष्टो जाते ह श्रौर उसे 
परिनाश् की शरोर रजीचते रहते ह । वह श्रोष्वो से वेता रहै, 
सानो से सुनता है शौर वचने का प्रयत्न मी करता है किन्तु 
उससे निकल कर भागने का उस्म साहस्र करो ? छन्त मे 
श्रापत्ति तूफान फी तरह उसे श्रा धेर्ती है शरोर स्यु पर्यन्त 
उसे पश्चात्तापं करना शरोर ललित दोना पडता है परन्तु 
समय निकल जाने पर फिर क्या दो सक्ता है 


६ ७ }) 
व्यथा प्रङूरण , 


4 ~ ईषा "€ 
“ यदि तेरी ध्रात्मा सन्मान की भूखी है, यदि तेरे कान 
श्रपनी पशसा श्चुनने फे लिये श्चपुर हो ररे है, तो जिस धूलि 
( मोतिकः पदं ) से व्‌ घना दे उससे दिल टया करः किसी 
स्तुत्य ( श्राष्यातिक ) वस्त॒ को श्रपर्ना ध्येय धनालते। " 
श्राकाश मडल को चुम्यन करने चाले इस शाह वलूत फे 
वृक्ष को देख 1 यद किसी खमय पृथ्वी माता के पेरमेंष्टक 
कद्र प्री था। 
जो छठ व्ययाय तृ करता दै उस्म सर्मोश्य ोने का 
श्रयत्न कर, श्रच्ै कामम फिसी कोभी श्रषने शश्रागे न 
घटने दे । ' दृख्ये के शणो का डाषहन कर, श्रपने गुखो फी 
दृद्धि करने की शरोर ध्यान दे । 
पने धरतिदन्छी फो निन्दनीय साधनों का अवलम्ब लेकर 
गूषले फी चष्ट नं कर , हृदय मे पिच्च मावर सयते हुये उससे 
श्नागे निकल जाने का प्रयत्नं करः । यदि सफलमनोरथ न हुता 
नोक्मसिक्मते सन्मार तो श्रवश्य होगा । 
सात्विक शपा से मनुप्य को श्यात्मो्नति होती हे । उसको 
श्रपनी कीर्ति की जिश्लासा लगी रदती है शरीर खिलाडी कपे 
सर्‌ श्रपने काम फो दौड पमाने मे उसे श्रानन्द्‌ मिलता है । 
इखोकी कुंभी परवादन करता द्ुश्रा षद्‌ ताल द्त्तकौ 
तर श्रदता टै श्चौर उकाच को तरद अपना ल्त सूच्यं रूपी 
श्रपने गौस्य की शरोर साये रहता टै { रात्रि फे समय खस 
म भी उसे भरे्ठ शौर वडे पुर्यो के उदादस् दिखलार पडते 
है शौर विन भस उन्हीं के श्चयुक्रण करने म उसे भ्रससता 


( = ) 


होती है । वह यड़े वड़े वधान वाध कर उन्दंम जोशश्रौर 
उत्साह कै साथ सगा रना है, श्रौर फिर उसकी कीति 
संसार के पक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाती दै । 
परन्तु मत्लरी मनुष्य का शन्त करण चिरयता की 
चस्द कडघ्मा होता है , उसके मुख से शब्दों के साथ ,विप 
वार निकलता है नोर पड़ोकियों की वदती देख कर उसे 
वेचेनी रदो फरती है । वह पश्चत्ताप करता हुश्रा श्रपने भोपडे 
मे पडा रहता हे श्रौर दुसरो की मलार देख कर बुरा भानता 
दै । धृणा श्रौर दोप उसके हदय को ददते दं शरोर उसके मत 
को शाति तिव्कुत नहीं मिलती 1 
मसरी मदुप्य के दय मेँ द्रो की भलाई कामम 
भाव उत्पन्न नहीं होता श्रौर इसी लिये पडोसियो फो भी चट 
श्चपने समान हा देखता दै, अपने से धेच पुरुपा का शरपमान 
क्रमे का वह्‌ सद्रैव भयत्न करता है शरोर उने कामोषी 
घुरी २ श्रालोचनायै किया करता है । | 
- घर दृखयों की घुसाई फरने फी ताके रहता हे परन्त॒ 
क्र्म ॐ तिरस्कार उसका पीछा नहीं, चोडते । श्वन्त मे 
मकड़ी की तरह श्षने टी पलाये इप.जात मे फस करः चद्‌ 
मर जाताहे। -- 


{ & ) 
पाचवां पकरण 
तारतम्म 


नाग्नम्य भी पक श्चटुुत वस्तु दै । जिसको तारतभ्य 
मरं घद् मचप्य काटे फा ? यद कोषे विकने पाली चीज न्ह । 
मयुष्य मं थोडा टुत स्वभाव दही से वर्तमान र्ती! 
अधिक उपलन्ध करने फे लिये नित्य श्रौर श्रदुभव को 
शआावदयकता पडतो 2 । इसक्ष व्रधलम्यन से श्रनेक सहुगुणों 
कौ ध्रा्ति होती दं । नार्तस्य ष्टी मयुप्य जीवन का नेता 
श्नोर स्वामी हे। 

पनी जीम फो ट शौर शरोर कोसी र्लो। फेला 
नरो वम्हारे षी खुप से निवल्ते दप णब्द वुम्दारी श्ोतिं चो 
भग फर द| 

जोर्लगे को देखकर रखता है उसे स्मरण ख्डना 
चाहिये कि दुस्य को भी उसके टटा उडाने का श्रवसर मिल 
सकता रै । ओ दुखगे फे दोप क्ते फिरते हुः उनको भी अपने 
दोषो फे खुनमे का सौभाग्य श्रथवा दुर्भाग्य प्रास्र दोतादे। 
मयुष्य सूपभाव वहुत करके एक ही समान होता है 1 हम जेखा 
करगे वेला दुसरे स्ोग मी मारे साय कर सकते दह । 

वटुत घोलने से पश्चाताप करना पडता दे, केवल चुपचाप 
स्मेरे षी क्स्याणद्ं। 

क्षी { वाचाल ) से समाज फो पडा पट्ुयती हे, उसकी 
भंकयकः से फान फी चला फटने लगती है, वह वातसीत, फो 
नीग्स यना डालता ै। - 


श्रपनी बडा तुम स्यय श्पने अुखसेन करो; नहते 


( १०) 
लोग तुम्हारा तिरस्कार करगे ! दुसरो का भी उपहास नक्‌ 
चयोकि इससे भी तुम्दायै हानि होने फी सभावना हे । 
बुरी लगने वाली हसी दिज्लगी करना भी उचित नदीं 
इससे मिधता मग होती है ! वह॒ जो अपनी जिह्वा को वश 
नद्या रसता सक्र में पडता है 


जैसी वम्हारी स्थिति दो उसी के शअरटुखार साम्नी पर्का 
करो, श्राय से अधिक व्यय ने कसो । याद्‌ युवा श्रवस्या 
कु ज्य खचित कर लोगे ता बुदापे मे तमद श्राराम मिलेय 
छव्य की द्ष्णा बुखाश्यो का घर है किन्तु मिवन्ययिता हम 
शुणो का स्त्तक दै । 


श्रपने काम पर ध्यान लगाश्रो, चथा दुखसे से चेड 
नकरो कामन करने से काम में लया रहना कदं श्रच्या 
स्तरे जगत की चिन्ता करना मूर्खता दे 


श्रामोद्‌ भमोद्‌ मँ भधिक व्यय न कयो, क्योकि जितना 
तम उनके प्राप्त फरने फे लिये उटाश्रोगे उससे श्रधिक धरान 
चम को नद्धं भिलेगा । 


हेती होने परः श्रसायधान न रहो, श्रथत्रा विपुल ४ 
पास हो जाने पर मितव्ययिता को तिलाञ्ज्लि न दो 
जिसका ध्यान निपयोगी बातो क रोर अधिक रहता 
उसे जीयन की श्रावश्यक घातोकेलियिभी अन्तम शो 
कश्ना पडता है) 

दुरो के श्रज्ुमव से चज्ुराई सीस, यद शलुभव धड़े क 

मिलता दै । यदि विना मरे हयी स्वगं मिले तो मरने की कृर 
श्रावस्यकता । चार जन यदि किसी चात को चुरा वततलाते 
तो उश्लफी परीक्षा स्वय करने से क्या लाभ ) लामो की भ्र 
को देखकर श्रपने दोष सुधास 


( ११ ) 


अले प्रकार परी्ा कयि पिनाक्िसी का भी विश्वास 
त करो किन्तु साथ ही साथ पिना कारण किसी पर श्चचि- 
प्वास्तभी न कसो । पेखा करना श्रुदारता का लक्तण है । 
जव तमने फिसी की पयेच्ता पूरण स्पसे करली तो उसे 
द्र्य की तरह सन्टूक सूप पने हृदय मेँ वद्‌ फरलो श्रौर 
उसे एक श्रमूत्य रत्न समो । । 

लोभी फे उपाय को स्यीकाय्न करो! वे तुम्हारे लियि 
जाल का काम करेगे ओर तुम्दै उसके अरदसानो से सरकार 
नहीं मित्ते 1 ध 

“जिसकी श्रावश्यकता कल पडे उसे आज ही न खच फरः 
डालो, श्नौर जिसका ,मतीकार, युद्धि श्रना दुगदृर्धिता रासा 
हो सकता है उसक्त भाकीपरः मत छोडो 1 

तथापि यट न समो कि तास्तस्य से सद्‌ा विजय 
द्येगी, कोई नां फ , सक्ता कि पल पल में क्या टोगा । 
श्रपनी श्चोर से उद्योग करना चाद्ये लाम दानि तो पस्मे 
गृघराधीन दे 1 ध 

मूं सदा धमागा नह र्टताश्रौर न बुद्धिमान सदा 
विजयी होता दै। तयापि न तो मृखको कभी पूर्ण श्रानन्द्‌ श्रा 
दयौर न उद्धिमानको कमी प्र दुव! - 


( १२) 
। छस्वां प्रकरण 


वैय 


जोजो दहस ससार्मे जन्म लेतेहेउन दे ने शरत्येकके 
भागम कुद न डु संकट श्रापचि क्लेश श्रौर हानि श्चवप्य 
लिखा रहता है । स लिये, पे दु"ख के पुतले मुप्य } उवित 
हैकिव्‌ पदितेषटी से श्रपने मन कोसारसश्चौर धैमे से खुर 
वना, ताकि भावी श्रापत्तियां तुभे मालूम म पड । जिस भकार 
ॐ र मरस्थल मे श्रम, गरमी, भृख श्रौर प्यास को नदन करता 
हृश्रा बसवरः धामे क्रो बटृता चला जाता है थक कर येठता 
नी, उस्ती थकारः मनुष्य का धय्यै टी सकट के समय में उसको 
उन्तेजित करता है, उसे हार कर वैठने नहँ ठेता । । 


तेजस्य पदप ग्य की वक्रद्रटि से नही डरना । उसक्षी 
श्मत्मा श्चपने गौस्य फो नरी छोडती । वर श्पने खुख को 
भाग्य फी छपा पर श्रयलवित नहं रन देता, श्रौर श्सी 
लियि उसक्ती वक्रद्र्टि से 'निस्त्सादी नदीं रोता । सम्ुट के 
किनारे फी चद्टन की तरह एक स्थान पर जमा रहताहै, शौर 
दुख की सारी लदरं उसका कुच्‌ न्दी प्रिगाड सक्ती!) 


वह सकट के समय पदाड की तर्‌ श्रचल रहना हे । 
इुदैव कै तीण वार उस्फे चैरो फे पास श्चा चार भिरे है । 
विपदि कह य दैय्यै श्चोर मनक ददत उने खमते गदी टे! 
रण भूमि भ जने वाले सेनिक की तरह वह जीवन की श्ाप- 
सियो का खामना करता है श्चोर विजयी ह्ीकर लोख्ता है । 
उसा धैय दरदैव के वोम को दलक्ञो करता शे धर टृद्रता 
उसे दुर भगा देती दै } 


( 3) 


परन्तु फायर मयुप्य को श्रपनी कायर्ता के कारण 
ललित होना पडता दै । द्ख्ितां के फारण वह नीचता 
करने पर उतार टो जाता है श्रीर फिर युपके २ अरमान सह 
कर श्रापत्ियो को निमच्रित करता दे । जिख प्रकार घास की 
पत्ती दवा के कोरे से दिलने लगती दे, उसी भकार दु खकी 
केयल कल्पना उसच्छो कपा उालती है । सकट के समय घ्‌ 
पागल सा दोजाता हे । उसे सूम नदीं पडता किं कया करना 
चाद्ये । निगशा उसे व्याकुल कर देती ्ै ! यह सवं क्यो ¢ 
केयलश्रच्छ नष्टोनैकेकारण। , 


( ९४ 
सात्वौ भरकरण 


सतोप । , 

परमेश्वर सर्वव्यापी है ।- वद्ध नेरे मन री वात, जानता 
है । केवल दयद्धु ने के कारण दी वह डच इच्छाधों वो 
पूरणा नदीं करता । प्रत्येक मदुष्य कना टे किः श्वर हमरे 
उपर कूपित षे, वह दर दु" दे रटा रे 1 उसके धर मे न्याय 
नही! यदि ष्ठन होता तो श्मारी रेस्ली श्रच्छी दालत 
होकर मी पेली बुरी दशा क्यों हत्ती ? परन्तु परत्येक कौ 
यद भी ध्यान मे रखना चाहिये कि श्रपनी श्रपनी योग्यता 
के ्रयुरूप खव को दस ससार मे स्थान मिलना है । उपयु 
इच्छा पृण होने शरोर यद मिरने की व्यवस्था परमेश्वरने 
पिले षी से निश्वत कर रक्खी ह । श्रपनी येचेनी का, 
जिस दुरेव फे शिये सेद्‌ कस्ते टो उक्लका, शरोर उसी प्रकार 
श्रपने पागलपन, धमंड शरोर क्रोध का, स्मरण दढ निलो 1 
श्वर के प्रवंध के विषयमे चथा वक्पकते न करो, परिल 
छरपना श्रन्त करण शुद्ध व्नाश्रो । ५ 

"मेरे पांस श्रमर द्रव्य होता, सुम फो ध्रथिकार मिला 
होता श्रथवा सुभैः साली रहने रो मिलता तो मै वडा 
सुखी होता" पेखा कभी मनमेन लाश्रो, क्योकि ये जिसमे 
पाख दोतते हं उनके मार्ममें भीतो श्रडचन पडा करती हे । 
दरि मचुप्य धनवान की चिन्ताश्रा श्रौर फलेरशो सरे विलङ्कल 
श्रनभिक्च रता है 1 वह नीं जानता किं श्रधिकार फे पीलु 
कितनी कठिनाय रौर कितने भगडे टं । वह नहीं जानता 
कि खाली वैठना कितनी बुरी वात दे, इतौ लिये उन्‌ वातो 
फे श्रमाच परः द चयने मोम्य को कोसता हे 1 


(५) 


दूखयो फो सुखो देस रूर डाद न को । लण्दे नी 
मादुमं किं उसके हव्य कतोनग्से दुद धिपे प्डे टं) 
ध्म टी सतुष षयो जाना बडी उद्धिमानी का कामहै । जो 
घन की बुद्धि करता है वह श्रपने पीये ्रधिक चिन्ता भी 
लगाता जावा है 1 परन्तु सन्तो पक शुत धनद यट 
चिन्तित मवुष्य को नष्टीं मिलता, तात्पस्यै यह कि 


, गङ्धन, यधस, ककन, रतम खान वहु खान ) 
, जप श्रायत सन्तोष धन, क्षय घन धृलि समान ॥ 


किती चेलेने श्रपने शरसे पृद्ाक्ि मदौराज दस्र 
योन रे श्रौर श्रीमान क्छौन्‌ दै) शुक्ली ने उत्तर दिया कि 
दरी वदे. जिसके. द्य म घडी तृष्णा हो श्रौर श्रीमान 
बह है जो सदेव शसतनचित रे । 4 


शरन सचित करना युरा नहीं है । सपत्ति का उपयोग 
समर च्छा श्रा तो उससे, नेक पुख्यार्थं॑सिद्ध' दो 
सक्ते द\ धने मद्‌, से यदि न्याय, सयम, नियम, चर्‌ 
दितं दद्धि श्रथया विनय को तिलान्बुलि न धी गद दै तो खख 
दोगा । सपति श्वत बुरी नरी है । किन्तु उससे उपर 
षने चला मद्‌ बुरा हे । स्तो , मारना प्रहुत कटिन द । 
सतोप से टी इसे सम्पत्ति जन्य मद्‌ फो जीत सक ह! ` 


५ 


( १६ ) 
आरुकं प्रकरण 


। सयम 


, ईश्वरदत्त बुद्धि ध्यौर श्रायोग्य का ठीक २ उपभोग 
करनादी दस श्रत्युलोक के सुय को करीव करीव श्राति कर 
केना है 1 जिनको ये घर्तं भिली दै श्रौर जो उनन्दश्र॑त तक 
स्थिर र्नो चष्टे ई उन्द उचित है कि वे विषयों के पलो- 
भन स घचते स 

जव यह ( विषय ) श्रपने खादिष्ट पदार्थो को वुम्दारे 
सामने मेज पर रफ, जव उसको मदिसय प्याले म॑ चमक्षने 
लरो, जवं हेखकर तम्दं षह श्रानन्द्‌ शरोर खख की रोर सीखने 
लभै तमी धोखे फी चेला समो श्रौर उसी समय श्रपनी 
बुद्धि से बडी दोशियारो के साथ फाम लो! पेसे सम्य यदि 
उम उसकी सम्मति के अनुसार चले तो समभ रक्सो तुम ने 
धोखा खाया । जिस भे श्रानद को तुम देखते टो वस्तुत 
वहुदुस दे । उस्तके उपभोग से तुम रोगी घन जाश्रोगे नोर 
त भे सुम्दोरी श्वय ह जायगी 1 

चिषय की मेहमानी की ओर देखो, उफ निमवरित्त पानो 
की श्योर द्णिपात करो, जिसको उसने श्रपने पञे म कर. लिया 
ह उनकी दश परः किञ्चित विचार करो । क्या वे दुर्वैल, योगी 
श्रोर निरसत्साषटी नहीं देख पडते ? | 

थोडे ही दिन भोग धिलास करने फे! पन्धात्‌ उन साय 
शासु दु.ख श्रौर निसत्साद कै साथ व्यतीत करनी पडती है । 
विषयो फे कारण भूख मर जीती रै; शरोर इसलिये उत्तम सं 
उत्तम पदाथ फो खाने के लिये भो उनको इच्छा नदं चलती 1 
शेत मे ये उसके पञमे फेस कर नष्ट हो जाते हैँ । ईष्वर दत 


(२७ ) 


वस्तु काजा दुरुपयोग कसते ह उदे सचमुच पसा ही दड 
भिलना चादिये। 

वह ठेखो पक स्मौ श्रेठसेलिया करती हर थडे श्रीमद्‌ 
क साथ तुम्दारी ्रश्रा रही हे! उसके गाल शुलाधी हे, 
भमात काल का सौन्दय्ये मामो उसके चेदरे से टरपफरहा हि 
निर्मल श्रौर विनययुक्त परानन्द उस श्रोणो म चमरू सटा रे। 
श्नौर परस श्त करण से वद फोमल गीत गा रही है । 

वुरम्द मासूम दै, यह फौनखीदहै)यदिनदी तोला 
वतलाता ह । उसका नाम ्रारोग्य छन्दसी दै । बद व्यायाम कौ 
लडकी है सौर सयम के सयोग सखे उत्पन्न हु है ! उसके भारं 
गवली दया मे रहते हं । वे रवर, निरालसौ यौर धसप्राचित 
गते है । इसी कारण उन मेँ वहिन का सोन्दय्यं छर सर्वं यण 
मास करते ह ! उनकी नसो शौर हाडो में शक्ति शती है श्रौर 
दिनि भरः काम करने मे ही उनको ्रानन्द मिलता है । 


उनकी भूख जग उठती दै, रौर भोजन गडा प्रिय लगता 
है । ममोविकासे फो रोकने में न्ट वडा दहर्षदोताष्टेशओोर 
दर्व्यस्नो फो रोकने मे ये ध्रपना गौरयं समसे द 1 उनके 
भोग विलास नियमित होने के कारण चिरकाल तक टिकते दे। 
उनको विशाम यद्यपि थोडे समय के लिये मिलता दे परन्तु वह 
गभीर श्रौर शात योता हैः! उनका मन ग्रस्म रहना हे, उनका 
सुधिर्शद्ध दोताहै श्रौरउदं फिस्योरयां कोद्वा पीनेकी 
भराचद्यक्ता नदीं पडती । 


परन्तु भचुष्यमाणी सुरक्षित नर्हा है । उस परपकन 
पक नया सकट पडा ही करता दै । वासे उपद्रव कफे श्रतिसिकि 
भीतर भी पफ नया उपटरव लगा रहता दे र्यात्‌ उनकी 
अआरोभ्यतो, उनका सौन्दय्य, उनकी शक्ति शौर उनको पुती 
क, 
{- ` ^ ध 


( ॐ ) 


उसमे लपे रदो, तो जय श्रवण्य पराह कर सर्तेहो। पोली 
श्राशामे मूर्खो को श्रानन्द होतार, श्नौर बुद्धिमान उसकी 
कुः परवाह नदीं करते । 

मने कोईैमी उच्छा करने के पूर्वं सूय सोच विचार 
लो भोर श्रपनी श्रा्ताको मर्य्यादा के याहर न ले जाश्नो, 
शर्थात््‌ जा वस्तु मिल सक्ती दै ्राश्या उसी की करो! यदि 
पेसा करोगे तो प्रन्येक कामम तुम्दै सफलता मिलेगी श्रौर 
निगणाश्रो से व्याकुल रोने का समयन श्रावेगा } ति 


र, ~ जी 


र रे किन्नु मनहस नीं हे । वह जीवनके सुख इस फी 
रसम दि से देखतीं है । 

जिस धकार पर्वत परसेश्रास पाल का द्र्य सई मील 
; स्पष्ट देख पडता र उसी श्रकारे पानि देवी केङुजसेउन 
पो का पागलपन शरोर देतनेमे नारे जो विलाल 
पर हनेके कार्ण चनी श्रौर रगीले मिघोके साय नृमते 
स्ते दु, श्रथता उदासीनना श्नोर निखतक्षादपन मे पडकर 
पय जीचनकेदुग्न शरोर सन्या के तिये जन्म भर दिका 
। फर्ते र । 

य॒मठोनोकां सटाचुधूनि षी टृटिसे ठेखो, रौर उनफी 
चो प्ते देए चर श्रपरी भूता देः धर्मे फा श्रयव क्से \ 


(स्र) 


वे पने रो वदे सैलानी जीव लगते हसते है, चैन करते दे 
परम्तु उनके सथ कामो में मूखैवः श्रौर पागलपन भया रहता 
हे । उनमें दुष्टता कूट क्रुट कर भरी रहती है, उनका चित्तसयैव 
रुर की श्नोर ल्लगा रदता है, भय उनको, चारो रोर से पेरे 
रता दै, श्रौर चिनाण का गहा सुह फौैन्ाये उनके पेरो तते 
वेढा रता रै! 


श्र जसा दुखरी शरोर नजर दोडाग्ये ध्रौर वृदो से 
प्माच्डादित्तघारीमे उखद्ुस कोदेखिये जो मद्धष्यषद्रश्टिसे 
परे र । उखं धर की मालकिन की टशा सुनिये } बद ततेशसे 
पौदितदे श्रौग दुख कीलस्नी लम्पी धाद भर रही दे। 
ज्न्ु भानवी दुष पर चिचार करने भें उसे श्रानद्‌ 
मिलता ₹ै। 


यह्‌ जीवन की खाधारस धटनाप्रो फोयाद्‌ वररक्रःकै 
गेनी है । मानी दुता शरोर दोर्मस्यकी चर्चां वैठे किया करती 
र । खास कसार उस्ते पापमय दिसलाद पडता रे । जिन २ 
चस्तुश्रो की शरोर वह दृष्टि फेंकी दैवे सप उसी फी तरह 
नीस्स मालूम होती दं, शरोर इसी कारण रात दिन उसके घर मे 
उदासीनता का चास दता दै । उस्फे श्रानम के समीपन 
जानो, उसकी हवा मे नूत दे उखसे सदैव धचे रदो, नदी तो 
ग्रह जीन रूपी चारिका को सुशोभित कर्मे घाल्ेफलो फो नए 
कर देगी श्रौर फलो को छख डालेगा 1 


श्रानन्दाग्नम को दछोउते स्पमेय मनहस धरोर उदरालीनतापूरं 
स्थान की श्रोर जने मं भी खधण्ोसी रक्सो 1 पीच कामार्म 
सावधानतया पको ! यह मार्ग तुमको धीरे धीरे शाति देवीके 
तज तक परहा देगा । शाति उती के पास है 1 सुरीश्चता रौर 
खन्तोप वक है 1 वह ग्रफुरिनत है पर्छ विलासी नही है । बद 
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गभीर हे किन्तु मनष्टस नदीं हे 1 वह जीवनके छख इख कौ 
श्रोर स्म ट्टि से देखती है । 

जिख प्रकार पर्तत पर से श्रा पास का दर्यं फई मील 
तकः स्पष्ट देख पदता हे उसरी प्रकार -आति देवी के फुजसे उन 
लोमो का पागलपन शरोर दुख देखने में राता हे जो विलास 
भ्रिय ्टोनेके कारण चैनी शरोर रगीले मित्रो ॐ साथ भ्रमते 
फिरते ए, श्रथचा उद्रासीनता श्रौर निरुसषाहपन मं पडकरः 
मनुष्य जीवन कै दु सख शरोर सशरो के लिये जन्म भर शिका 
यन्‌ कस्ते दे । । 

च॒मदोेको स्तभि गी हृष्टि से देखो, श्रोर उनकी 
भूलो फो देख कर ्रपनीं भूतो के सु्वारने का प्रयल्न कसे 1 


( ष्ट) 
तीसरा प्रकरण 
प्रोष 


जिन्न धफार तृषठान श्रपनेषेग से चृ्तों को उसाद कर 
पंक देता ह्‌ तौर परति देदी चेष्टरेको करूप वना दती रे, 
श्रथया जिख धकारः भूप श्रपने क्षोम से, नगर फे नगर, भूतल- 
शायी कर देता दे, उसी भकार कोधितत मवुप्य का क्रोध अपने 
खायो श्रोर उपद्रव मचाये र्ता दे । भय श्योर नाश उसके पासि 
एथ जोडे खड श्हते हं 1 इस लिये श्चपनी कमजोसी पर विचार 
करो, भोर उसकी स्मरण रङ्लो । सा करने चे तमं द्रुमो के 
शपरसाधो को त्तमा कर सकोगे । 


क्रोध को श्रपने पास न फटक्ने वो । उसे श्रपने पास श्रनि 
देना मानो स्वय श्रपने दय को काटने थवा पने भित्र को 
माग्ने के लिये तलवार टेना है । यद्वि चमने किसी की छोरी 
मोटी घात सहली तो लोग तुन्दः धुद्धिमान कर्ये, शरोर यदि 
वमने उसे शला दिया तो ठुम्दारा चित्त प्रसन्ना रहेगा । 


य्या सुम नही देखते कि कोधी मलुप्य ची वुद्धि भ्रष्ट रहती 
दै? इसलिये जग तक वुम्दरे दो वाश दुरस्त ह तय तक 
दृसरों का क्रोध देख कर शित्ता यण कसो । मनोविकार कं 
चकर मे पड कर कोर वेदा काम न कर वैठो 1 मला यह तो 
चतलायो कि भयकषर तूफान फे समय क्या तुम श्रपनौ नाव 
समुद्र मे छोड दोगे ? 

मोच पेकना यद्वि कठिन माल होता हो तो उसे पदिलेष्ी थाने 
न देना बुद्धिमत्ता दे । इसलिये कोधोत्पद्च करने वाली प्रत्येक 
चात से धचे रदो ! श्रौर जये कोई पेली वात श्राने वली ष्टौ 


( २५) 


तो चोकन्ने हो जानो । कठोर भापण से मूलं मचुप्य चिढता 
परन्तु बुद्धिमान हेसक्षर सका तिरस्कार करतः है । 


किसी से दला लेने की वात श्रपमे हदय मे मत लाश ¦ 
बहे तुम्हारे हदय को पीडः देगी श्रौर उसके उत्तमोत्तम भावो 
को भिन्नो मे मित देगी ! हानि पर्ुवाने कौ श्रपैक्षा दुय कैः 
श्रपयध ष्टमा फरने क लिये सपैव तेय्यार रदो । जो दला 
लेने फो धात भँ रहता है वदं पकः प्रकार से श्रपने लिये श्रापत्ति 
काधीज बो रदाहै। 


जिस धकार पानी डालने से श्राग बुभ जाती है उसीमकार 
श्दु भाषण से फरोधित मचुप्य का क्रोध शात होसकता द श्रौर 
वष शख तरह श्रु से मित्र घन सकता है । 


सोचो तौ सदी, रोध करने योग्य कितनी भोडी वाते ह, 
सव तुम श्राशधय्यं करोगे कि मूर्खा फो छोडकर दसय को कोध 
फिसप्रकार भाता है । मृखं श्रौर धक मलुप्य हो घोः श्रि 
करते ६ ! परन्तु स्मरण रक्खो कि उसका परिणाम सिवाय 
पश्वात्ताप फे शरोर दखसा छद शायद्‌ ही होता दो ! मुखता 
क्ष 9 लाज, श्रौर क्रोध के सामने पश्चात्ताप दाथ जोडे एदे 
रहते है । 


५ 


( ६) 


। व्यौथा प्रकरण 
द्या 

जिख प्रकार यखत फलो को पृथ्वी पर विसेरताहे रौर 
मेष जिस ध्रकार सेतो को शस्यसपन्न करता है उसी प्रफार 
देया श्रभाये प्राणी मात्र परः कस्या फी वर्प करती है । 

जो दृखये पर द्या करता ह वह दसरा से दया के लिये 

श्रपनी शिफारस कर्ता है । परन्तु जिस टया नहु है वह 

उसका पाच तद्धा । 

जिस धकार मेड की चिल्लारट से कसार का रद्य सही 
पिघत्तना उसरी प्रकार दुससो खसे निदेयी का हदय नहीं 
परसीजता 1 

दयाके श्रष्ु शला परफे हिम कणोसे भी श्रधिक 
मोहक ने ह । इसचचिपरे दीमे, फे श्राते नाद्‌ फो सुनकर कान 
न वद्‌ करो, श्नौर न निमेल शन्त करण चालो को श्रापत्तिमें 
देख्र फटोर ह्य त्रम जारो । 

जये श्रनाथ तुम्हारे पास्र खायता के तिये श्राव शरोर चे 
प्रालो मेँ श्रातू भर फर ठम्दापे मद्‌दमानै,तोउनकेदुखो चर 
ध्यान दौ च्रीरनिगधिनो को यथा शक्ति सहायता करो ¡ सस्ते 
भ भटक्ने हुप्प चस्व्र हीन निसधार मुष्य फो प्तीते से कापते 
हये देखो तो उस समय श्रपनी उद्‌ास्ता का परिचयदो । दया 
की छाया उसफे ऊपर करये उसके धासो की रक्षा फरो । पेखा 
करने से तुम्हारी श्रात्मा को शाति मिले । 

जत कि गरीय सेगी विस्तरे पर पडा करार रहा हो, जेव 
कि कोर बदरनसी 1 कारागृह में पडो पड़ा सड रहा हो, श्रथवा 
पक वात वाला ण्कनलुद्ध पुरुप घुम से दया कौ चच्छा रखता ह, 
उस समय भला यताश्रो तो सदी, उनके दु सों षती शरोर कुतर भी 
न ध्यान देकर तुम क्या श्रपने एश च श्राराम में निभन्न रद्येगे ? 


(२७ ) 


पांचवां प्रकरण 
यास्नना ओर मेम 
सवधुजको, मधररदार 1 भोग विलास से चे रटो, श्चोर 
भमकेचर्रमंन पडो।यटि लुम स्सफ्टेर्म पठेतो तुम्दाय 
मय नाश षो जायगा 1 
उसकेप्तोभ से शरे द्योने फे कारण नुम पिन्व कोदोड 
ऊर स्वय मोल लोमे । दइखलिये उस पर दिल न लगाघ््ो, 
श्रार्‌ न उत्तपते मोटक जाल मे पडकर श्रपनी श्रात्मा का वलि 
दानकषये। 
तहु तो दुम्बस्रागरः फो भरने घाता श्रासोग्यता को श्रोत 
शीघ्रष्ी सण जाया ओर श्रानन्दष्ला भरना निमेस 
जायगा ! नण श्चयस्थाहीमे तुम वुड्डेसे जाघ्ोमे, र 
जीवन दे प्रमात रत ही मे ठम्दारी श्रायु फा स्यं शस्त 
हो जयम) 

+ परन्तु ज सह्ुण श्मोर पिनय भिनी खी फे सोन्द्यै 
फो चतिद ता उसकी भमा शआरकाशस्थ तारो की श्रपेत्ता 
श्रधिकः उरप्वल शो जाती है ौर उसो क्तिः को कोई रोक 
नेहा सक्रता । 

उम हसना कमल को मी मात फरतां रे, उसका श्रन्त 
षर निष्कपट, शुद्ध श्रोरः सत्यपूर्णं द्योता है, उसकी श्रार्य 
भओली.नाली होती है, उसके खख फे चुम्मे ण्टद से भी धिकः 
मे होते ६, श्रौर उसके दोठो से सुगन्धि निरलती दे 

शस भ्रकार के श्दुमेम श्लो हरदयतल पर स्थान ठेनेमें को 
दर्ज नदं हे 1 उसं भेम छो चयिच्र श्रौर उञ्ज्वल ज्योति ुम्दष्रे 
हरय को उद्रार य7ाचेमी शरोर उसे इस योग्य कर देगी फि 
उसमे मे श्रौर शुद्ध भेम के चिन्द उमर सक्ते । , % 


४ ~-----\ ध ५ 


५ 


~. 


तीसरा खण्ड 


पित्ता भफरण 


खी 


पे छन्दसी, बुद्धिमत्ता की घाते सुन श्रौर उरे अपने दद्य 
मे स्थान दे । मन के सोन्दय्य से तेरे शसीर की काति वद्रेगी । 
श्रौर गुलाथ के सहश तेरी छन्दस्ता ऊुम्दला जाने पर भी 
श्रपनी मोरकषता ज्यो की त्यो कायम स्पे । 


तेरी युवा श्ववस्था म, श्रथया जीवन कै भरभात कालम 
जय कि पुर्यो की श्रंखं तेरी शरोर श्रानन्द से लगे श्रोग धरति 
दैवी उनके दरि पातत का उदश तुभे घतावे, तो उसे समय 
उनकी मोहनी वाणी पर सावधानी से विगवास कर, मन को 
श्रपने कन्जे म रख श्रौरः उनको फुखलानेवाली यातो पर 
्याननदै। 


याद्‌ रख, तू, पुल्प की योग्य श्रोर सक्चान सगतिन दे, उसे 
मनोविकारः की दासी नही दं! तेरे जीवन का उदेश केलं 
यही नरी छि तू. उखकी कामेच्छा को वृत कर, किन्तु तेर यष्‌ 
भी क्त्य द कि जव वह कष्ट मे हो, तो उसकी सदायता फार, 
वैय दे, छ्रौर सारी चिन्ताश्चो को मघुर भायण॒ दासा दूर कर 1 

मयुप्य फो श्रपनी श्रोर कौन सीय ले जाती दै ? उसको 


श्रपने प्रेम पाग से जकड फर उसके हदय मे कौन श्पना 
निवासं स्थान धनाती दे? 


(२€ ) 
मुग्रहिणी 


सुग्रहिणी कां मन निष्कपट होता दे, उसके गाला परः 
विनय की राभा कलक्ती दै । वह सर्वदा काम मे लगी स्हती 
है, खाली नही वैठती 1 उन्तफे वस्य खच्छ ते हं, वह मिता- 
हारी, नघ्र श्रार सोम्य रोती दै । वह उुबुलल की तरह बोलती 
हे, भरर उसके मुख से फल डते हं । 


उस शब्दो मे बडी मोहकता होती है, श्रौर उद्‌ जव 
उत्तर देती ह तो सचा चौर गप्रेता फे साथ देती षे! शरण 
जाना श्रौ श्राना पालना ये उसके जीवनोद शय हं । शोर इन्टीं 
के उपलन्त में शाति श्रौर सुख उसे पुरस्कार मिलते ह । 


दूस्दशिता उसे श्रागे चलती ट श्रौर सदाचारः उसके 
दष्िने हाथ की शरोर रहता दे । उसके श्रोसो मे ममता श्रौरः 
भीति रहती षै, धियेकः दड लिये उसक्री भोहो पर वरैटा रहता 
हं। उसके सदयुणो के भय से दुराचारी मदुप्य की जिह्वा 
उसके समने नह सुलती । 


निन्दफ जग्र श्रडोसी पडोसियो के दृप्ण निक्षाल करः 
उनको निन्दा मे इवे रहते ह तो द श्रपनी उदारता के कार्णं 
सुह पर हाथ धरे द्युप चाप वैदी रहती दै । उसकै दय मदिर 
मे सनता होने के कारण उसे दूसरो कै शरयगुण नरी 
धिखलाई्‌ पडते । 

सुखी ह धे मयुप्य, जिनके पेसी सिया मिलती है, श्रौर 
सुखी दै वे धालक जिन ष्टे खियो को मता कदने का सौमा 
ग्य प्राप्रषोताद। # 

घरद जौँ रहती द वटे शाति चास करती टे । वष्ट चिधक 
फेः स्माथ दकम देनी हे श्रोर उका पाल होता हे ! यष्ट धात 


( २ ) 


तीसरा खण्ड 


परिज्ञा प्रकरण 


खी 


१ न्दर, बुद्धिमत्ता की घातं खन श्चौर उन्हे श्रपने इदय 
मे श्याम दे 1 भन के सोन्दभ्य से तैर शसीर की काति बदरेगी । 
श्रोर गलाथ के सण तेरी खन्दर्ता ऊुम्टला जाने पर शी 
श्रपनी मोहकता ज्यों की त्यो कायम स्पेगी । 


तेरी युवा श्रवस्था मे, श्रयवा जीवनके प्रभात कानमे, 
जय कि पुरुपो की श्रं तेरी शरोर श्रानन्द से लगं श्रौर ध्ररृति 
देवी उनके दृष्टि पाते का उदेभ्य वे घतावे, तो उस्र समय 
उनकी मोहनी चाणी पर सावधानी से विश्वास कर, मन को 
्रपने फ्जे म रख श्रौर उनकी पुरखलानेवाली वातो पर 
ध्याननदै। 


याद्‌ स्ख, तु. पुर्प की योग्य शरोर सक्नान सगततिन दै, उसमे 
मनोविकारः की दासी नहीं हे । तेरे जीवन का उदेशं केयल 
यदौ नदीं कि तु. उसकी कामेच्छा को वृत्त कर, किन्तु तेरो यह्‌ 
भी कलंव्य दे कि जय वह्‌ क्ट मे हो, तो उसकी सटायता कर, 
धयये दे, श्रर सारी चिन्ताश्चो को मधुर भाषण दारा दृरक्र। 

मचुप्य फो श्रपनी शरोर कौन सीच ले जाती रे ? उसगौ 


दयपने भेम पा्ठसे जकड कर उसके हदय मे कौन श्रपना 
निषासर स्यान वनाती है १ 


( २€ ) 


मृगरदिणी 


शुश्हिणी क्य मनं निष्कपट होता टः उसके गाला पर 
विनय की यामा भलकनी ह । व सर्वदा फाम में लगी रहती 
६, खाली गही वेरती उनके व्र खच्छु हेते ट, वद मिता- 
दतै, नम्र ्रोर सम्य रोती र । वट चलयुल की तरह बोलती 
ह्‌ श्रीर उसके सुख से फल कउते है । 


उसके शब्दो में ती मोहकता द्योतो षे, श्रार चद जय 
उत्तर दैती है तो स्च श्नौर नघ्रता फे साथ दैती हे। शरण 
जाना श्रौर श्राप्ना पालना ये उरू जीषनोद श्य ह । शरोर इन्दं 
वै उपलक्त मे शाति श्रौर सुख उसे पुरख्कार मिलते ह । 

दूर्दश्िता उसमे श्रागे चलती टे शौर सदाचार उसके 
दानि हाथ की शरोर सटा है । उसकी श्रोखो म ममता श्रौर 
भरीति ग्हती है; िवेक दड लिये उसकी भोहो पर तरे रता 
1 उसके सहुयुणो के भय से डुयचारी मदुप्य फी जिह 
उसके सामने नदीं गुलती 1 


निन्देफ जग्र श्रडोसी पडोसियो के दपण निकात कर 
उनकी निन्दा मे इषे रुदते है तो चह श्रपनी उदारता फे कारण 
खट पर हाथ धरे चुप चाप वैठी रहती है । उसके हदय मदिर 
मे सजगता होने फे कारण उसे दसय फे श्रवण नटी 
दिला पडते । 

सुखी हे यै म्य, जिनके पेली सिया मिलती ह, श्रोर 
सुखी हं ये घालक जिनद्रं रखी खियो को माता केने का सौभा 
ग्य धान होता ्ै। # 
„ बष्ट जद रहती दै वरो शाति वाख करती दै } वद प्रिवेक.>^ 
पै साथ दुर्म देनी दं शरोर उखका पालन ष्ोता हे । वह धात"; - 


( ३० ) 


कात उडकर श्रपने घरेलू ममल परर विचार करती दै श्रौ 
भत्येक को उस योग्यता फे श्ररुसार काम सौपती द । 
्रपने कूुखस्ब फा धनध करने ही मँ उसे श्रानन्द्‌ मिलता 
ड) सी भकारके कार्य्यौ म उसी सारी शक्ति खच टोती 
टै । वद किफायतत से रती शरोर श्चपने धर को साफ छया 
रप्पती है । उसके भ्रवध की उत्तमता उसके पति का भूषण हे । 
ख्रीषफी भ्रस्ता सुन फर पतिको भी भीतर टी भीतर वडा 
श्रानन्द होता है 1 
चह श्रपने वनथो फे मन मं चातुर्य्यकी वातं कृट २ करमर 
देती रै, शौर स्वयं अपना उन्तम श्रादशशं उनके सामने रख करः 
उनका श्राचरण दुखस्त करती है । उसकी श्राद्या टी चच्चनो पा 
सर्वस्य ड श्चौर उसके केबल संफेत मात्र से वे उसका पालन 
-त्स्तेरे। 
उसके सु से शब्दे निकला नदीं कि नौकरो ने भटः उसका 
प्रालने किया नीं । उसने णाया क्या शोर काम दुमा, ' 
चारण प्रका य दै कि नौकर उसके मेम रज्जु मै चे र्ते 
ह । याल रोने के कारण उसका काम श्रोरः श्रधिकः चौकसी 
सेदोतादै। 
पेयं पाकर वह्‌ फुलती नीं । श्रापत्ति का सुकताविन्टा 
चह बडे धैय्ये से करती दै । उसकी सहायता से पति काडुस 
हत रौ जाता है शरोर उसकी तीचता कम टो जती हे । बद्‌ 
पने हृद्य को खी के हृदय भे रस्ता द, श्रोर स्ना करते 
उसके मन क्ले णाति मिलती हे 
सी साध्वी फो जिसने मायया चनया दे, चह सचञ्ुच 
ख्धखी दै, श्रौर षेसी साधनी को "मातार कह कर ज पुकारता 
है चद्‌ च्या घन्यहै। ` ˆ 


॥ 
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( उ ) 
` चौथा खण 
कोटुम्विक सै्षेध , 


यौ पी 
1 = 


परिखा प्रकरण - 


=, 


पतिं ^ 


हे नवयुधक ¡ गवाह करत दश्यर की शाका पालन कर 
शौर समाजं का प्क चिद्यस्त सभासद्‌ वन । बडी खाचधानी 
मे खी पसव कर, जल्दी करने की च्ल श्रावश्यकता नटी, 
पयोदधि घर्तमान चुनाय पर टी नेख सावी सुख श्रवलम्पित ष्टे! 


यदि कोश खी बखभूधण संधारने मे श्रधिफर समयन 
करती छो, यदव उस श्चपनी खुन्दस्ता का घम्रड हो भ्रौ श्चात्य 
भ्रणसएद्ी में १ श्रागन्द मनती द्धो, यद्वि वह रद्वामार कर 
सती ष्टो शरीर जोर २ से घाते करती ए, यदि उसका छर 
श्रपने चाके धरम लगता हो श्रौर ध्रन्य पुसो पर उसप्ी 
हटि भटकती स्हती दो तो उखकी छन्य्रता श्राकाशस्थ चन्द्र 
ची तरह भले द्धी -ष्ठो-षिन्वु तू उसकी शोर से श्पनी दरषटि 
, सलीचि सै ! जिस मार्य म हरर बह जाय उख मागं सेन चत, 
` श्योर करपना जन्य चिचाय म पड कर श्रपनो अत्माणो 
इखनदे) 


परन्तु यदि उसक्रा हदय कोमल शौर श्राचर्य पित्र द, 
यद्वि उसका मन शिक्त श्रौर रूप तेरी रचि फे अकल 


( ३२ ) 


हो तो उसके घर को श्रपना टी घर समम । चह तेरी मेत्रिी, 
जीवन की सगतिन शरोर दय की स्वामिनी होते योग्य दै । 
उसे ईश्वस्दत्त थसाद समभ कर उसका पालन कर, श्रौर उसके 
साध पेखा घर्ताव करः कि वह तेरी मेमिका वनी रटे ! 


यह तेरे घ्र री मालकिन हे । इसलिये उसफो सन्मान 
की षटि से देख, ताकि तेरे नौकर उसकी श्र का पालन करं । 
धिना कारण उसकी श्राकांक्ञामो का चिरोध न फर । चकि वह 
नेरेद्ुखमे खाथदेती दै इसलिये त्‌ श्रपने सुख मे उसेश्चपना 
साथी रना 


उखका श्रपरध बडी श्षाति के साथ उसको समभ दे । 
कठोरता फे साथ च्रपनी श्राक्षा का पालन उससे न फरा1श्रपनी 
गुह्या णत उसके हदय मे भर, उसकी सलाहमसलदत निष्कपट 
होगी 1 उससे तुके धोखा न होगा, कमी थन करः उसे धोखा 
न दै क्योकि वह्‌ तेरे वश्चोकीमाषे। 


जय वह वीमार पडे श्रौग शारीरिक व्यथा से पीडित शो, 
तो श्रपनी दया से उसका कष्ट हलका कर! यदि तृ एक बार्मी 
दया श्रौरभेम की दृष्टि से देखेगा तो उसका दुख कम 
होगा शरीर वह दरि उसके लिये दस वैयो से भी श्रधिक शुख 
कारी होगी । 


स्ली जाति की कोमलता शरोर सके शरीर फे नाज्ञकपन 
पर ध्यान दै 1 वह्‌ श्रयला दे, अरतप्व उसके साथ निर्दंयता का 
चर्त न कर 1 हां, स्वय श्रषने श्रवगुरणे की याद्‌ श्रवश्य रतत । ' 


{ ३) 
दसरा भरररण 
पिता 


4 1 
~ शरुश्वरपिता वना, इसलिये श्रपने कतेन्य फी शरोर ध्यान 
1 जिस प्राणी को त्‌. ने उत्पन्न किया है उसका पोषण करना 
ने करव्यं है } तेसा लडका तेरी कीरति पौलातरेया श्रधया तेरे 
नाम पर घ्या लयातेया, समाज का उपयोगी खभासद होगा 
श्रथन भार स्वरूप चन जायगा, यह सय चुरी पर निभेर ई । 
नयुरपन से एठी उसे उपदश्य दे, श्रौर सचा के सिद्धान्त 
उसके मन पर अकित कर ! उसकी चित्तश्त्ति पर ध्यान र्ख। 
व्ात्याचस्थाष्टी से उसे सन्मां पर ला 1 उसकी श्रादतो परः 
भी ध्यान दैता र्‌, णेला न ह, गर्यो २ेउस शी धायु पडती जाय, 
त्यो २ घ धुरी श्रादतोमे फसता जाय । एस श्रफार की देखरेख 
से वद्‌ पर्वत पर के बरद फी तरह ददेय श्रार उसका सिर 
भ्रम्य चक्षो फी श्रपेश्षा उचा रदेगा । 
इट पत्र से पिता फी निन्दा छती है श्रौर सदाचारी 
पुष से सकी कीर्ति पलत रै । जमीन तेरी है, उसो वजर 
न शयोड 1 जेसा वीज त्र उस्म चोवेगा वैसा ही फल तुमे 
मिलेगा} 
यदि श्राढया पालन षी रिक्ता देगा तो यद तेरा शण फेला- 
वेया, यदि विनय का पाठ पडढायेगो तो सक्तारः भ उसे लित 
न होना पद्धेगां । यदि छ्नक्षना का चित्तण देगा तो उसका 
नाम उसे मिलेगा । यदि दान फी शरोर उसके चित्त को लग 
चेखा तो लोग उसे प्यार करगे । यदि सयमी धनचिगा तो चह 
निरोग श्टेगा 1 यदि दुरदशीं वनावेमा सो मास्या दोगा 1 
यद्धि न्याय कां पाठ पदरयेगः तो लोग उसका तन्मानं करने ! 
| 


( द ) 


यदि निप्कपर चनाचेगा नो उखका दूय उसे काटेगा नदीं । 
यदि परिश्रमी चनाचेमा तो वनाद्य दोगा, यदि दसय के 
साथ उपकार फरना सिखावेगा तो उसके विचार उश्च हागे। 
यदि उसे विक्षान री शिक्ता ठेगातो उसका जीवन सफ 
द्येगा ! शरोर यदि धार्मिक पेश्वा देगा तो.उसमी सुख से शयु 
होगी 1 सास्य कि श्चादर्ण वनकर जेसीन्‌ भिक्षादेगा 
यैखा टी वट यनेगा * ^ 


८ ३५ ) 
तीसरा धकरण 
2 = 


पुनर 

† + 1 

, यर ने जिन श्राणियो घो उत्पन्न किया दे, मयुप्य का 
तस्य दे फि बह इनसे धदधिमानी सी श्रोर जो रिक्ता वे द 
नहं श्रपने जीवन मे चरितार्थं करने का भयत्म करे । 

पः मेरे पुत्र, जया जगल में जाकर वर्ह कै सारस को 

ख शीर उसे श्रपमे साथ सभापण पमन दे । कसेप्रेमसे 
ह्‌ श्पनै धृद्ध पिता फो पलो मेँ लेजाता हे श्र सुरक्चित 
थान मे उसे येखा कर दाना पानी का स्ेसा उत्तम श्रवध 
प्तिः ह \ 


पिचभक्ति" सूर्य्यं को समर्पित कयि ये शरान देश फी धृष 
ते भी श्रधिक मधुर दे रौर परिम दिष्ठा की शरोर वदने वाली 
हयाश छा प्रसारित श्रव देश फे मसाले कौ शुगधि से मो 
प्रधिक श्ानददरायक दै । 

श्रत्व त्‌. श्मपने पिता का त्च रद क्योकि उसने तुभे 
पेदाच्छ्यादहै 1 श्रपनी माताषोभी तून भूल क्योकि उसने 
वमः & मदने अपने पेट मे रक्सा । 

उनी जाती को सुन फयोकिः ये तेरे लामके लिये कदी जा 
रही टं । तेरा पिता यदि तु बुख भला कदे तो उसे भी कान 
लमा करः सन क्यो कि उसने मेम से रेखा कष्टा हे, किसी 
श्रन्योदश से नहीं । उसने तेरी भलाई के लिये राते जाकर 
व्यतीत कर दी, उसने तेरे आराम फे लिये वडा परिम किया 
इसलिये उसकी श्चरख्या का सान रख, उखे सफ द चालो का 
श्रपमान म क्र । 
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श्रपनी डवल (बाल्यावस्था शरोर युवावस्था के उद्धतपने 
को न भूल, श्रपने चद्ध पिता के दोवयो पर च्यानन दै, वुटपेमे 
उनकी खव धकार से सहायचा कर । 

इस प्रकार चे सुख श्रौर गाति से इस भदुष्य शरीर को 
छोडगे 1 श्रौर जिस, धकार फी पितृभक्ति शरोर परेम त्‌ श्नपने 
पितापर करेगा उसी प्रकार की पितृभक्ति शरोर पेम तेमे सन्तान 
नरे खाथ करेगी । 


| 


( 2 ) 
व्ौधा भ्ररूरण 
सोदर भाई. . 


व 

हे सोदर भ्यो ! तुम प्क बाप की सतान हो, उसने 
चद सावधानी से तुम्हारा स्ंमोपन किया हे तुम लोगो का 
भरण पोषण भी पएकष्टी भे दूध से इश है 1 इसन्यि 
चम लोग परेम श्लु म कः दुसरे से वध कर रलो ताकि 
वेम्ारे पित्रग्द मे सुख श्रौर शाति का वास दहो । श्रोरजव्र 
तुम पफ दूसरे से श्रलय छो तो रषे प्रेम श्रौर पकना के यथन 
को म भूलो 1 परिवारवानों की सहायता करना श्रपना पिला 
कनन्य सम्रभो । 

यदि तुम्टारा भाई विपत्तिमे पड गया ष्टे तो उसकी 
सायत करो, यदि तुम्दारी वहिन सक्टमे पडगङईहैतो 
उसी मी मद्‌द कये । , 

दस भकार तुम्हारे पिता की सखपत्ति से घराने अररका 
लाम टगर शरोर उसकी धद्धा का भाव स्द्रेव तुम सवरमेप्रेम 

श्द्धि करला रहेगा । ~ -- ॥ 


( ३८ ) 
पांचवा खण्ड 
| र की करनी 

1 -अयथवा - 7; ५५ 
मच्यो म देविक अतर ` 
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1 
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पदिखा प्रङूरण 1 ~ ~ 
` ..-, ` .चतुरं ओर मुखै ` । 
बुद्धि भी परमात्मा कौ देन दै 1 जिसको जितना उचित 
समभाता दै"उसरमो उत नादी उसकी योग्यताघुसार घह टेतारै। 

+" जिसको एएचवर ने बुद्धि दी है, जिसके हदय म उसने क्षान 
का प्रकाश डाला है, उसको उचित है फि'चदह्‌ उससे मूर्ध को 
उपदेश करे श्रौर स्वय श्रपने मान की वद्धि के लिये सी विचार , 
सप म उसे श्रपने वड़ो के सामने र्खे 1 

खश्ये क्षानी म अक्षानी की चेत्ता उद्‌ उता कम होती टे । 

चतुर मयुप्य के मन भ वारस्वार शक्तये श्राती रहती दहेः 
जिनको परख कर चट श्रपने विचारे को श्रपने श्रलुकरल 
स्वरूप देता र्ता दे । परन्तु मूखं मण्य सदेव हरी होता है, 
उलतके मन मेँ किसी रकार क्प शका नहीं श्राती, वष्ट सव 


कुछ जनता दे-हा क्लानी रहता है तो सि श्रपनी मर्ख॑ता 
के विषयमें। ¢ 


( 9 3) 


पोलो पठ निन्दनीय दे रोर श्रधिक उडपडाना मुखता 
का लक्षण है, तथापि शाति पूर्वक मूर्खो का उदद्धतपन सटन 
करना श्रांर उनकी मूसेता पर सहायुभृति भयर करना वुद्धि 
मानीकाकामषै। 

-श्रमिमानमे श्राकर फलन जाश्नोश्रोर न श्रषनी प्रखर 
उद्धि फाधमड, कयो, क्योकि मद्य का शान बहुत ष्टी 
सङ्कुचितं । 

चतुर मनुष्य कलो श्रपने दोप माम रहते है, श्रतपव 
चह न्न होता रै, श्चौर स्यय भता धनने फे लिये धरयत करता 
स्ह्ताष्दे। 


एण मुखं छने सने भह ष्म इराकी ककडियय को 
देखकर टा प्रस्ना होता र्दता हे ! चह उनको निकाल २ कर 
मोती को तरह दिलाता दै श्रोर जप दुक्तरे लोग उसकी 
प्रशसा करः देते देतो वद्‌ वटुन युर होता हे । निरखपयोगी 
मातो क्षे श्वान पर वह वडा श्रभिमान मानता रै पर वट यद 
नरह सोचता किं न जान मं श्पनी मृता पर कडा ललित शोऊ। 
1 यत्रि उसे युद्धिमानी के सास्ते म लगा दीजिये ततव भी बह 
मूर्वा फे भागं मे चलने लगता दै चिन्त इस परिधमं का 
पुरम्फार उसे क्या मिलता है १ निन्दा शरोर निराशा 1 ~ 

परन्तु बुद्धिमान मदुष्य क्षानोपाजेन करता इुश्मा श्रपने 
को शिक्षित करता दै, फलाकौशल की उन्नति करने मेँ उसे 
गडा श्रानन्द्‌ मिलता षै, श्रौर उससे समाज ये लाभ पचने 
के कारण उसका वडा मान टोता दै । सदसो का प्राप्त कर 
नारी वह्‌ धेट क्षान समता रै श्नौर सश्च छख किस श्रकारः 
मिलता है दसी फा छध्ययन वह्‌ जीवन पर्यन्त फरतः र्ता दै। 


६ ४०) 
दुसरा प्रकरण 
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जिस पुर को ईश्वर ने सपचि श्रौर उसमे उचितं उपयोग 
करते फी शुद्धि दी दै उसी को ईंदवर का प्यारा श्रौर कीर्तिभान 
समभा चाहिये । । ५ 

पनी. सप्ति देख कर ' ष्ट वडा धरसन्न टता ह चयोकिः 
श्सी येः कारण वह्‌ दूसरा का उपकार फर सफना हे } पट 
पीडितो फी रक्षा करता षे श्रोर वलवानो को निर्वलो के साध 
शुम नीं करने देता । जो लोग दया केः पान ट उनको, वद 
जानता है शरीर उनकी श्रायश्यर्ताश्रो का धिचारः कर नि खार्थं 
भाव से बुद्धिमत्ता पूर्वफ वद उनकी स्टायता करता दै । वट 
शुशियो को उतेजिन करता दे श्रौर थ्येक उपयोगी विषय कौ 
उन्नति उद्रारता फे खाथ करता है । 9 ५ 


य षदड्धे २ व्यक्ताय फे काम प्रारभ करता हे जिससे उसे 
रणे मजदुरो को मजद्री मिलती दे, शोर देश धन संपन्न 
होता है} चह नई > युक्तिय। सोच कर निकालता है जिससे 
कलाकोग्ल की च्रृद्धि होती दै । धावश्त्यकता से अधिक भोजम के 
पदाय चह श्रपने दीन पडोस्ियो पे समस्मा हे शरोर दसीलिये 
उन्दं बददेदेतादै 1 ¢ ५ ऋ 

पेश्यय्यै के कार उसके मनकी उदारतां कम नदीं होती 
श्रौर दसीलिये चष्ट श्रपने द्रव्य फो देख देखकर प्रसन्न रोता ह! 
उसकी भरसन्ततां विशङ्ल मिर्टोण होती ष्टे । = ` ~" 

परन्तु धिर दै उस मदुप्य को जो चिवुल' धन खचितं 
कर के श्रपते पास रस्म सहना ठी पसर करता टै, घष्ट गरीय 


( छ ) 


शुरवा कौ न्चूलला रता दे श्रोर उनकेश्रम शरोर क्ट का विच्नार 
नष करता । ५ 8 

श्रत्याचार ढा श्रपनी उन्नति" फरमेमं उदे कं भी सेद 
नही होता श्रौर मादयो का चिनाश देखकर उसक्रा दिल नर्ही 
दषुलता । श्रनाथो के श्यांखुश्यो को बद दूधकी न्नरट पी जातादहे 
शर िधवाश्नो का क्रदनं उसे फोनो को ऊच भी कष्ट नही 
देता । धन कै लोभ से उसका हदय कठोर हो जाता हे दसल्ये 
दृसरोकफैटखकाउस पर कुक्‌ भी शरभाय नहीं पडता। 

परन्तु इख पाप फा पिशाच उसका पौद्धां नदीं घोडा ! 
पट उसे कभी चैन नदं लेने देता । दृखरो परव जो अत्याचार 
करता देः उसकी चिन्ता उसे सदैव सतपये रहती षे शरोर परधन 
हरण ध्मा दुम्यंसन उसे सदैय तग कि रटता दै । 
, श्चफसोस-जो पीडा उसये हदय को भीतर ही भीतर होती 
दै, उसके सामने दर्ता का दु ख फो चीज नही । 


गरी को श्ानन्द मनाना चाचियि, दरक कई कारण एं -- 
उसको ख्ुशामदौ श्रार खाऊ भाई सदेव नही घे र्ते, श्रत 
पव वद्‌ श्रपनी नमक रोटी संख श्रौर सतो केसाथ खा 
सफता हे। बहुत से नौकर चाकरा की हैरानी उसे नदीं रदती। 
श्रौर न याचक लोग उसे कष्ट देने फो श्चाते ई । धनचानों के 
उत्तम भोजन चकि उसे नष्ट मिते, श्रतप्पव वह सर्गो से भी 
भचा स्ट्ता हे 1 उसे रुख सूखा श्न शरोर कपट का पानी ्रच्छा 
शगतां है । सके सामने घ वदे स्वाद्रि्ट साद्य धोर पेय 
पदार्थौ को तुच्छ सममःना है । 

पर्थिम करने फे फरण उसका स्वास्थ्य च्छा वना रहना 
है 1 श्नोर उखे वह ग्य न श्रातो हे जो सेज पर सेटने चाले 
स्त धनिर्यो फो सुभस्खर तक नष होती । 


( ४2 ) 
चौथा, प्रकरण 


४ ~ शसक ओर -शासित - , 


षे परमेए्वर के प्यारे, तुको मानयी प्राशियो ने श्चपने 
ऊपर दमत करने के लिये राजर्सिष्टासन परः यैठाया ट! 
दसक्िये श्पने पटके पेण्वय्यं फी श्चपेक्ा तुभे इतना धडा 
गौरव देने वाले उन लोगों ॐ उद्वेशधो की पति के लिये श्रधित 
विचार करना चाये । 


श्रमू्य वस्र से शोभित करैः त्‌. राज्य सिंद्ासन प 
वैटाया गयः दे, तेरे खर पर राजमुद्धट रपसा गया रे, गाजदट 
नेे हाथमे दिया गया है, ये साज्यचिन्ट्‌ क्या तरे भ्यकिगत्र 
लामके लिये दिये दे ! नदीं । ये वु प्रजा-हित कर्मे पैः लिय 
संपिग्ये हे | प्रजा फे कस्याणमें ही राजा का गौरव रै, ष्या 
फि उसका श्भिकार श्रार ग्जज्य-पदे भ्रा की दृच्छय ही पर 
श्रवलम्वित ११ 


श्रपने पद्‌ कै पेश्यय्यं से किसी उत्तम ॒बादग्ठाह काद्य 
उदाएर हाता ए । चह वडे यधन योता हे श्रौर नये > 'कामं 
श्नपनी णक्ति के श्दुसार -णेलता दै । वह पने गाल्यकफे 
चतुरः भयुण्यो की समा करता है; उनसे सलाद मदाविय 
करना षे श्रोर उन री वातो को मानता है 1 वह श्रपने चादुर्य्यं 
से लोगो को देखते ही उनकी योग्यत्ता स्ममभः लेता हे, थोर 
घसी के चछरलुसार उरनं काम देता दं 1;उसफे न्यायाधीश न्यायी 
छयोतै द उसके म्री चतुर रोते हे, श्रौर उसके निकटवर्ती उस 
धोखा नहीं दे कते 


उखक्षी त्राय मै फला कोशल श्रौर सय प्रकार फे चिक्लान 


~ 9; ५ 


(४५) 


की उन्नति होती है । विदधान श्रौर चतुर स्येमो का स करना 
उसे श्रच्ा मालुम होता दहै, जिससे उसरी भहत्याकद्ि की 
ग्रद्धिःरोती है श्चौर उन लय के परिथम्रसे राज्यका मौर्य शौर 
श्रधिक यदृ जाता है । 


व्यापार दद्धि कस्ने वाले सौदागर के उत्साह्‌ को परिश्रम 
क्के भूमि फो उपजाऊ वनाने वाले किसानो कीं चतुरता फो, 
कारीगरा की कारीगरी को, श्रौर विदधानः फी योम्यता को मान 
दै कर घह्‌ खघो फो उदारता के सायं पुरस्कार दैता है । 


वह्‌ न॑ घरितया वसाता दे, मजन्रूत जहाज यनवाता है, 
श्राराम फे लिये नदियो से नरं निकलयाना दै, शरोर मते फे 
लिये वदूरमाह वनयाता दै । परिणामं यह होना है किं उसकी 
प्रजा वैभयणशली श्रौर गज्य खुद्रद टो जाता ष्टे । 


वह्‌ खज्य नियम न्यायश्चौर चातुर्य्य से घनाता दै, उस फी 
रजा 'रानन्द्‌ से श्पने परिम का फल भोाती दे । राज निय- 
मा से उनके सार्म में किसी श्रकार दी वधा नदी पडने पाती, 
उल उने श्रयुसार चटने खे टी उद्र छख मिरता है । 

पद द्या को साथ लेता हु न्याय करतः दै, परन्तु शष 
गाधिया को निष्पक्तपात श्रौर कड फे साथ दड देता टे । 
श्रपनी रजा की शिकायतो को सुनने फे रिये चष्ट सदैव तेय्यार 
ग्हता ई श्रौर श्रत्यायासियो क्षे व्यार से उन्दं वचाता रै । 
उसकी रजा दसीलिये पियत मान श्नौरभेम फी द्रि से उसे 
देखत दे शरोर भरपने सय सुखो यय उसे रक्तक समसती रै 
लोगो का भरेम उसके दय मँ ग्रजावात्सस्य उत्पन्न करता षट 
शौर फिर वट उनके सुख की रसा करने का धरावर प्रयल्त 
कर्ता रटता है । उनके दिसो मे उसके धरति कोर शिकायत नषध 
गह जाती श्रौर शरु फिर उसका छ नदीं पिंगा श्छकते । 


(धद) 


~ - उखकी भजा उसके खव कामो मे राजमक्ति श्रोर टना से 
सहायता करती है । बह लोदे की दीवात की तरह उसकी स्रा, 
ऋरती है । शत्रु की चेना उसके सामने शख प्रकार नीं छद 
सरुती जिख धकार हवो के सामने भूखा 1 


पेखे राजा गी धरना सुरक्षित श्रौर सुखी र्टती ह, श्रौ 
यण श्रौर समर्थ्य उसे सिदासन के चाये शरोर हाथ जोड 
खड रहने ह } | ~ 


( ०७ ) 
-.-, छटवां खण्ड , ` 
सामाजिक कतेव्य 
ष ५ 
परिखा धकरण ८ 
पराहत बुद्धि 


जय त्‌ पनी श्रायश्यकनो श्चोर कमी पर विचार करने 
पेठेतो े मदुप्य पाणं ! उस परमात्मा का उपकार न भूल 
जिसने तुभे; द्धि शरोर कथन शक्ति दी है श्रौर जिसने पारस्प 
रिक सदायता रौर श्रटसान करने के लिये सुमे समाज मे 
स्थान दिया दे। 


श्नन्न, वख, घर, श्रापत्तियो से चचाच, जीवन का सुख शरोर 
चैनये खव नुक दूलरो की महायता से मिले ! समाज कै 
चिना श्न्यत्र कष नदीः मिल खक्ने भे ! इसलिये तेय कर्तच्य हे 
किजिखश्रफार तू चाटता षे पि दूसरे हमारे मिज घने रह उस्रि 
भरकरार त्‌ भी दूयं का मिजन वना र्द। 


जिख श्रकार गुलाय से मधुर गधि श्राप से श्याप निक्लती 
हे उसी भकार परोपकारी मचुप्य का हदय श्रच्छे काम खी श्रोर 
श्राप सरे श्राप लग रहता हे के की जरूरत नद्धं पडती । 
यह्‌ श्रपने द्य मे खख श्चौर शाति का श्रजुमच करता है शोर 
पठोसियो की बटती देख कर खुश होता हे । यह किसी क्ती 
निन्दा नदं नता शरोर दूखरे की शूले श्योर दुरुणो को श्च 


कर उसे ट खष्टोता ई । 


(४) 


उसकी इच्छु सदा दमये कौ भलाई क्श्न फी शरोर रहती 
है छर उस तिये चद्‌ श्रवसर द उतः फिर्ता रै ! दुख का 
कष्ट दुर करके यह शांति उपलन्ध करता दे । 

मन विशाल होने फे कारणा चह परमेश्वर से यहां मनाता 
हैफिसवय को सुख मिले घनौर दय की उदारता करे कारण उखे 
श्दलभ करने का श्रयत करता दै ¦ 


( ४६) 
दृखरा प्रकरण 
न्यायं 


समाज फी ताति न्याय पर श्रयकवित ₹ै श्रौर मचष्यो का 
सुग श्रपनो रुपचि फे उपमोयं फर्ने पर निर्भर है 1 इसलिये 
श्रपनी धासनाधो की मर्य्यादा ये भीनर रक्सो श्रोर न्यायसे 
उनकी पूर्वि क्से । 


श्रपने पड़ोसी की संपत्ति परः दात न लगाद्चो । जितनी 
उसकी जायद््‌्दे ह उसे छरश्चित रटने दो । लालच शयवा 
रोध फे वशीभूत एकर उखे जान लेने परउतारून होगम । 
उसे; पराचस्ण परधन न लग्नो श्रौर न उसके विष्ड 
भी गवाही दो । उखकी खी के खाथ भोगः करने की वो्षिश 
न कणे श्रौर' उसके से पको मो रुपया पैसा ठेकरन इस्त घातं 
करीष करो फि वरे श्रपने मालिक को छोड दै । इसे उसके 
दिनष्टो डा दु पद्या जिसमो तुम निगरण न्यं फर सक्ते । 
दुखयो ये सप्‌ निप्पत्तपात श्रौर न्याय का तवि कगे । 
श्रौर उन कै साय वेसा ही वर्ताव फयो जैसा ठम श्रपने साथ 
घाष्टते दो । 
जो वुम्टारा विद्यास करे उखका साथदो, जो तुम पर 
निर स्दे उसे धोलान छो । स्परण रदे परमात्मा की दृष्टि 
मै चयी कना रतना चडा पाप नहीं जितना वडा चाप 
विव्याखघत करना हे । 
“ द्वीन इुखियो पर अत्याचार न कयो, श्रौर न मजदूये 
को मजद्री देने मे दालमरोल करो 1 नफे कै साथ श्रपनीं 
यस्तु बेचते समय अन्त करण रीं श्रावाज शुन कर योधे 
( 


( ५० ) 


टी लाभ पर सतषट रदो । श्राटको को भोला भाला सममः 
करर उनेको मूडो नदीं 1 

यदि तुमने किसी से छण लिया हे तो उसे चुका दो । 
माजन ने तुमह तुम्हारी साख पर रुपये उधार दिये धे । सपे 
ने चकाना नीचता श्रौर छन्याय ह 1 ; 

सारो यह है कि प्रत्येक मयुप्य समाज का पकश्चशरे। 
उसे श्रपने द्य की छान यौन करके श्रपनी स्मरणशक्तिः से 
काम लेना चाष्टिये । श्रोर यदि उसे माल्‌म हो कि म॑ने 
उपरोक्त गाता म से किसी वात कफो उर्लघन कियाद तौ 
उसे उसके क्तिये लित ओर दु खित होकर भविष्य मँ उतके 
सुधारे -1 यथाशक्ति रयत करना चाहिये । ॥ 
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तीसरा प्रकरण 
परोपकार 

जसने श्रपने दद्य मे परोपकार का वीज श्चारोपण 
क्रिया हे उस पुख्प को धन्य ष्टे क्योकि परोपकार से चमं 
शरोर भेम उत्पद्य होते दे । 

परोपकागी मवुष्य के हदयसयोवर से मलार की नदिया 
निक्रल करः मटुष्य भाद्र का उपकार उरतीदहे। सकट के 
समेय ह गरीयो की सदायता करता हे श्रौर समाज क्रा 
उत्कर करने मे उसे ्रानंद मिलना है । ' 

घह श्रपने पडोसियो की निन्दा नद्यं फरता, उपह शरोर 
मत्सस्ना फ वाता परः विण्वास नष्ां करता श्रौर किसी कमै 
चुगली नही खाता । षह दूखसे केश्मपरंधो फो कमा करके 
उन्दं भूल जातादै । वदला श्रोर टेप को उसके हृदय में 
जगह नहीं मिलती । बुराई फे "दले मे बह बुराई नदी 
करता ! तट श्रपने श्वभ्र सेभी धृसा नी करता यल्कि 
मेमभाव से उनके श्रपपाधो को भूल जाता हे । 

दूसरों फे डु ख शरोर चिन्ताश्रा छो टेख फर परोपकारी 
मयुष्य का हध्य पलीज उठता दै 1 वह उनी श्रापचियो फो 
दूर करे का प्रयत्न करता है श्रोर यदि सफलता टो गतो 
उससे जो श्रानन्द्‌ मिलता उसे घ शरपने लिये पुरस्कार 
समता है । 

' चद, फोधी मदुप्य क कोध को शात करे भगडे सो 
सै कर दैत द ओर इस पकर शागामी यैर माय श्रौर छटा 
मगडे फो सकता है । चद श्रपने पडोस्ियो में शाधि शोर 
परस्पर खे दभाय की बृद्धि करता दै ओर इसी दारण लोयः 
उफी भशखा करके उसे श्याशीर्वाद देते ्ं 1 
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चौथा प्रकरण 


छृतत्नता , ५५ 


जिस प्रकार रस शक्त कौ शाखाश्नो से कैलकर फिर 
उसी जङ मे लौट जाता दहै जहा से वह श्राया था, श्रथवा 
जिस प्रकार नदरी का पानी जिस समुद्र से मदी को भिता 
है उसी समुद्र मे फिर चला जाता है उसी भकार कृतश 
मनुष्य का द्य श्रपने उपकारकर्तां की शरोर जाता रहता दे । 
उसके उपार फे बदले उपकार करने ही मे उसे श्रानद्‌ 
मिलता दे । द 

वद दृसखसो के उपकार फो भ्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता 
द॑ शर्‌ श्रपने उपकर्ता को सत्कार श्रर प्रे, की, द्ष्टि से 
देग्यता है । ' 


श्रोर यदि उम उपकार फा वदला'चुकाना उसकी शक्ति 
के वाह्र दुश्रा तो भीं उसको सारे जीवन वह कभी न्दी 
लना '॥ 1 

[क्‌ [१ ह 14 ९ 

छृतक्च 'पुरप श्राकाश के वादल की नाई है जा पानी 
वस्सा करः पृध्यी के फ़ल, फूल, तरकासिया की, द्धि करता 
हे । धस्युत छृतघ्नी का हदय यालु कौ मख्भूमि की त्द्‌ है.1 
चह वर्स हप. पानी को सोख कर पने उदर्‌ मे स्प छोडी 
दै 1 इच पेद करना नी चादती 1 , , -- » ,, 

श्रपने कस्याणकर्ता- से ड्द न कसा {श्रौर न॒ उसके 
कि ्टुपः उपकार को पाने का प्रयज्ञ कसे । क्योकि यद्यपि 
उपकारद्ध ्ोने की श्चपेच्ता , उपकारः करना श्रच्छुए है, यदपि 
उपकार से मासे भ्रशसा दोती हे तथापि छृत्त्च पुल्ष कीं 


(५३) 


ग्रता दय को द्रदीभूत करती है अर श्शवर योर मदष्य दानो 
को लो मालम होती है 1 

परन्तु घमडी मलुष्य फे उपकार को श्रषण न करो श्रौर 
न स्याथी, शरोर लोभी. मयुप्यो के सथि हदु उपकार कगे । 
क्योकि धमंड फी धरमेड ' तुम्‌ को लित “वेगो श्नौर ल्नोभी 
श्रौर मतलवी मनुप्य का स्वां कभी दर टोने का नी । 


1 


€ ५४ ) 
~ , ” पांचकां प्रकरण: । £" 
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„ + ~ ~ निष्कपट्ता ~~ {+, ~ 


` दे मनुष्य, चू जो सचा की केवलं सुन्दरता, पर मूला 
श्रा हे श्रौर उफ ऊपरी गुखो पर मोदित है वास्तव मे तभे 
उसके श्रसली स्वरूप पर धद्धा रखनी चाद्ये । उसे कभी 
दछोडना नदी चाये प्योकि सचाई पर लगे रहने से तेरा 
सत्कार होगा । 


खस मचुष्य दिल से बोलता द, धोखा शरोर दभापाजी 
उसकी धातो भें नदी पाये जाते । अट योलने मे उसे लला 
श्राती षै श्नौर वह सिर नीचा फर लेता है परन्तु सत्य बोलते 
समय उसकी टि स्थिर श्रौर निश्चल र्ती है । 


चद श्रपने पेते निप्कपटः मदष्यो का सत्कार करता ६ । 
परन्तु दोगियो फे ढोग दैखते ही उसे श्ण मालम होती है । 
उसके श्राचरण मे खुसप्यता होने के कारण वह कमी नरठ॑घय 
डाता, सच वोलने से नहीं दवता; विन्तु भरट बोलने से घवडाता 
ह] कपट फा व्योषटार करना वदे नीच सममता दै श्रौर जो धह 
दिल मे सोचता है दी उसके सुख से निकलता दै । षद दुर 
दशिता श्रौर सावधानी से श्रपना अह खोलता है ! बह सत्य 
की घछानयीन करता है श्रौर फिर समभव कर बोलता 
ह) प्रेमभाव से चह उपदेश क्ता 1 निडर फर बुर 
भला कहता है श्रौर जो कष्टता है उसे पूया कर दिखाता है । 

परन्तु क द्ोगी के विचार उसके दय मेँ चिषे रहते 
हे ! वद्ट सय धोलने का द्म भर्ता है किन्तु जीवन भर दूसये 
करो टगभे का भयल करता है । धद डु ख मे दलता द, ्रानेद 
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म रोता दं शरोर उस्छसतै घातं स्पष्ट वटी ददी ! वट चु दर 
की तरद यधि में काम करता दै, किसी को भालम्‌ नरी शता 
शरोर सोचता है किमे सुरक्षित ष्ट, किन्तु उखका भद्‌ शयुल 
जाता है श्रौर फिर उसे श्रपना मुह काला करना पडता 1 
इख प्रकार उसे श्रपने विन दु ख फे साथ विताने पडते दै । 
॥ ५ न क, 

उसके यु की घाते उसके दिल फी यातो फे पिलक्कल 
पिस र्ती ह । देखने तो चारा यडा सीधा खाद्‌ए घौरः 
सदसा तना सहता हे चिन्त हमेशा दसो फा गला काटने 
यः लिये सैय्यार र्ता दै ! 

हा { कसी भूता हे जितना भयल चह श्चपने दोषो 
को दिपाने मै करता है उतना उनके इट मै खरे तो उसके 
सय दोप दुर दो सक्ते । फे ठोमी भयुप्य पने फो जितने 
वरिन चाद उतने दिन चिषाले परन्तु समय श्ावेया जय तेय 
सश्च स्वरूप गयु जप्यगर शौर. दुद्धिमएन क्फेग सुभे देकर 
हममे श्रौ तेसा तिरस्कार करेगे 1 


( ४६) 
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६ ६ भ्वर्‌, \ > 
ईश्वर प्क दहै। वह सृष्टि फा कर्तां, ( जगत नियता) 
सर्वशक्तिमान, सनातन, चोर श्रगम्यदे] , 


सु्ख्य॑ यद्यपि श्ण्यर का चिद प्रतिबिम्ब ष्टे पर्त 
वहक्भश्वर नहीं हे । वह्‌ श्रपनी ज्योति से ससार कौ धकरा 
देता है 1 उसरी उष्णता से ठृण श्रन्नादि ससार की वस्त्र 
को जीवन मिलता है। 


जो परमेदवर सर्वशरे्ठ, मेधा ' नोर दयाशील दे केषल 
उसी की उपासना, श्चफधना श्रोर स्तुति करनी शवाहिये श्रौर 
केवल उसी का छतक्ष.दोना चादि । ; ~~ - 


उसने श्रते हाथो श्चाकाश रुपी वितान फैलाया दै. । 
नक्षत्र ताराब्रदा की चाल निश्धित की दे, सयुद्र की मर्य्यादा 
चाध दमी हे जिसका उस्लघन वर नहं कर सस्ता श्रौर 
महाभूतो को अपने चण मे रख छोडा षे । 

खह पृथ्यी को दिला देता दहे जिससे वटे २ रष 
नष्ट हो कर कापने लगते टे ¡ यह पिजली चमका देता हे 
जिससे दुर घपरडा जाते टं । फेचल श्चपनी श्च्छा मात्र से वद 
श्नन्त बरह्मारड की स्यना करता ह शरोर श्र पने ही हाथ से उस 
का लय कर उपलतः है । 

इसलिये उसी सर्वशक्तिमान परमेद्चर फे तेज के सामने 
श्रपना सरः सुकाश्मो, उसको क्रोधित न करो नही तो तम्दारया 
जाश ष्टो जायया । 
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अपनो उत्पन्न की ष खव धस्तु पर उस की द्रि 
रहती है श्रौर उन पर वह वड़ी चनुरता क साथ शासन 
क्ता दै। 


क संसार के शासन के लिये नियम नाये है । वे भिन्नर 
लोगो फे लिये भिन्न २ स्वरूप में ह रौर भत्येक नियम उस की 
श्च्छासुखार काम कर्ता है । ति 
“ तेरे दिल की वाते धह जानता रंदता द श्रौर तेरे राढ उसे 
पिले टौ खे मालम्‌ श्त द । भविष्य की घत उस से चिपी 
नर्द हं ओर भाग्य मे लिखी हु यातं उसे मालुम श्टती है । 

उसके सय कामं विचित्र हे , उसके मत्र श्नचिन्त्य है | 
उसा श्षान कटपनातीत हैः। दस लिये उसफेश्ान कवा 
सत्कार करो श्रौर उख के सर्य श्रेष्ट शामन को नम्रता फे साय 
सिर छुका्ो । ॥ 

परमेश्वर दयालु श्रौर दानशील दे। उसने दया शौर 
पात्सल्यमाय से दस ससारकौँ उत्पन्न किया है । उसकी सुजनता 
उसके धरत्येक काम मे दिंखलाई पडनी है! चह सपन्ति का मंडार 
शरोर मिदि का वेट दै । 

सृष्टि मात्र उसक सुजनता प्रगट कर्ती है । उस फे छख 
उसका शुखाडवाय्‌ गाते ह 1 व॑द खषटि को सौन्दर्य से विभूषित 
करना हे, श्न देर उसका पोप करता दै श्रोर पीद्रीदर पौदरो 
तेकर श्रानन्द खे उसे कायम ग्खता दे | ध 

 जघ्र श्रोख उठा कर हम श्वाका्त कन शरोर देखते हे तघ्र 
उसका तेज मालूम होता दै, जव हम पृथ्वी की ओर देखते ष्टं 
पृथ्यी श्ुजनता से भरी दिखलाई पडती दै । पर्वत श्रौर धार्यिया 
उनकी स्तुनि करने है श्रोग सेन, नदी श्नौर जगल उसकी प्रशसा 
की पतिष्यनि कते ह, 1 ¢ 7 4 


न्न 
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' परन्तु ए मदुष्य ! पुम उसने श्रपना पकः सुस्य पापात 
यना रकया है छर सव भाणियों की श्पेक्षा थे स्थान दिया दे! 
उसने तु श्यपना पद्‌ कायम रखने के लिये वुद्धि, समाज की 
डन्नति कर्ने फै लिये वाणी, चौर उखकी पृणैता,को मनन करने 
के लिये विचार-फक्ति है} ५ 

उस्ने जीवन के निमय इतने शच्च बनाये दं श्रौर तेरी 
प्रति के श्रद्चसार उसने पेते कर्मन्य निरिचित कयि दहै कि 
उन नियमो फे पालन , करने से टी तुमे सव्या सुख मिल सज्ञा 
है इखकतिये श्रनन्यभक्ति कै साथ उसके शुणु गावो, जिससे 
व॒म्दारा हदय उसकी छनघता से पसीजे श्रौर श्रालो से 
श्रासुश्नो फी श्राया वहने लगे । श्रपनी वाणी से उस की स्तुति 
करो श्र से २ उत्तम काम करो जिससे यह मालूम पडे कि 
चम उस्र फे नियमों ऊ पालन कर रहे टो । ष 
, ईण्वर न्यायी सौर सत्यभिय द ! इसलिये ससार का न्याय 
वह सचाई श्रर निष्पक्षपात के साथ कर्ता है ] जय उसने 
श्रपने नियम सदु श्य श्रोर देया फे साय वनाये है तो उनके 
उस्लधन करने चले को क्या चद ठड नहीं देगा. - , 
श्रे माई यदि लम्हें जटदी दणड न.मिले तो यद न सोचो 
किरई्वर का हाथ निर्वलष्टो गया है श्यौर नव्यर्थं कीं पोली २ 
श्राणा कस्फे श्रपने द्विल-को यह कह कर घहलाश्रो किः वह 
हमारे कामो को देख ्ी नहीं रहाष्ै। 

.उस्रकी दि भत्येक शन्त करणु की वातो पर पडली है 
छर चद उन्द दमेष्छः याद्‌स्खना है } वह न तो मुप्यो कौ 

शरः न उनकी पद्वि्यो करी शी कद पराद्‌ करता है । 

+ शस नद्वरः पचमभूत शीर से जब श्रात्मा निकल बोहर 
शलेमी चो ऊच शरोर नीच, धनवान श्चौर निर्धन, बुद्धिमान श्र 


( ४& ) 


मखं श्रपने २ कर्मफ श्रनुसार श्वर फे सामने यथा योग्य 
फल पा्येगे 1 उसी समय दुर्जन फापेगे शर भयमीत होगे कितु 
सजन उसके न्याय से पसप रोगे 1 , - 
भसलिये सारे जीवन वरमेश्वर से रस्ते रदो शौर जो मार्गं 
उसने तुम्हारे सामने खोल कर स्ख दिया है उसी पर ्ोकर 
चलो । चिवेक फी वातो परः ध्यान दो; सयम से अपनी 
इ्छिया को अपने धश म कसे, न्याय को शचपना पथ प्रदर्शक 
घनाध्चो, उदारता को श्रपने दय में स्थान दो, श्रौर धन्यवाद्‌ 
५ परर शी भक्ति कसे । पेखा करने से तम्दं इस लोक 
शरार परलोक दोन म सुप्य मिलेगा 1 


( ६० ) 
ˆ उत्तरां ८ 
पहिला खण्ड ` ` 
सामान्यतः महष्य-माणी के विषय भँ 





पिला भरकरण 


मानवी शरीर ओर उसकी वनाव 


मनुष्य-पराणी निवल ओर अक्षान है, षस लिये उसे सदव 
नघ्र रहना चाददिये । वह जिसको क्ञान क्ट कर पुकारता ६ 
श्नौर जिसफे लिये बद्‌ घमरड करता है, सच्चा कान न्दा 
है । यदि उसे सच्चे श्वान फे जानने की इच्छा है, यदि वर्ह 
जानना चाहता षै किं शवरीय-शक्ति कया दै सो उसे सपने 
शरीर की घनावट फा पदिले थवलोकन करना चादिये । 

मचुप्य की उत्पत्ति श्रदुथुत ओर भयजनक है सलिय 
श्रपने उत्पन्न~कतां से भयभीत होतो श्रा उखे उसकी भश 
करनी चाद्ये शौर उस पर दद्‌ विग्वास करके श्रानन्द्‌ 
पूर्वकः श्रपना जीयन व्यतीत करना घादिये 1 

हम ईद्वर चै अन्य प्राणियो की श्रपेश्षा शरो क्यों घनाया 
ह? इस लिथे कि म उसके कामों को देख कर उनसे शिता 
प्रहरण कर सके । पे मनुष्य शरारी, भला बतला सतो सी, 
उसकी रौर उसके कार्म की प्रशसा मे करना उचित 
मथवा नटी? 

मदुप्य भार्यो टी मे श्रान्तरिकं शेतन्यता कयो टै? 


(६९) 


षह ऽसे कषां से श्रौर कयो छर मिली । विचार करना मास 
का धमं नीं है, रथया तकँ करना छु हष्टियो का काम्‌ नही। 
सिह नह जानता कि फीटक शुभे खा आर्येगे थौर वैल को 
शात नहीं कि मै यलिद्‌ान फे लिये खिला पिला कर मोया किया 
जारहाहु। । 
अन्व भरासियो की श्रयेक्षा तुम में पकः नयन शक्ति है1 
यद शक्ति इृन्छरियगोचर श्षान की श्रपेक्षा पक विगेष श्वान 
का परिचय तुम्दारे जड शमर फो करा देती हे । अध्ये, 
परचारं दा खी किः व कौन सी पेसी शकि ३। 
उसतफे निफल जाने पर भी यद शरीर पूर्णावस्था मे चना 
गता द । ससे जान पडता द कि चर्‌ शरीर फा कोद भाग 
नँ है, किन्तु उससे श्रलग दै ! चहं निराकार श्रौर सनातन 
हट 1 षष्‌ फर्म फर मे स्वतन्न दहै । शखलिये यद व्रात सिद्ध 
हं कि वह श्षपने करम कै न्िये उचरदायी है 1 
गधा पने दातो से धास-पात खाता है, विन्त न्न का 
उपयोग नदं जानता, मगर फी सीट की द्री सीधी दोती टै, 
परन्तु घ मनुष्य फो तगह सीधा महीं खडा हो सकता 1- 
हषर मे जिस भ्रकारः श्र वनाया हे उसी शकार उसने 
"मचुप्य प्रो भी यनाय) है, परन्तु वह सय "से पौ भेदा किया 
गया 1 श्चन्य प्रालियो पर उसे शरेषठत्व श्रौरं स्वामित्व द्यां 
गया ६, श्चौर उसे वेदो च्ल सव्या श्नान भी कसा दिया गया है 1 
~ दसलिये.मदुप्य प्राणी इश्वर की खष्टि म एक मिमान 
मो बस्तु ह । यद वीच मे र्‌ कर्‌ श्रृति श्यौर पुरुप की पकता 
का श्चनुभय करता ह ¡ यह्‌ शईदयर का पक चश हे । उसे 
श्यना गौर ध्यान में ` रणङ्र दुय की शरोर श्रदत्तं नदीं 
दोना चहिये 1 \ अ ध 


~ 


(द ) 
न „ 'दृसराभकरण  ‡ ' ˆ 
व 
इन्द्र्यो का उपयोग _ ˆ" ˆ 
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हमारा शयीर श्रौर मस्तिष्क श्न्य जीवघास्यि गी 

श्रपे्षा शरेष्ठ है पेखी चरपनी बडाई न हाको 1 ' घर फे , दीवालं 
की पेक्षा घर का मालिक दी.्रधिक श्चादर्णीय लेता दै । 

चीज योने फे पिले ही जमीन तैयार कर लेनी "चाये । 
घडे बनाने फे पिले कृभार को श्रपनी मद्धी तैयार कर 
लेनी चादिये । 

जिख परार ईश्वर खमुद्र को दुम देता हे कि तेरी लंदरे 
पल शरोर वहे दूसरी शरोर नटी, वे इतनी ऊर्वी दो, इससे 
श्रधिक नय, चे प्तना शोर करे ~ इससे श्रयिक शोर नकर 
उसी तरह एे मयुप्य ! त भी ध्रपने श्रात्म दल स दस शरीर 
से उसी प्रकार काम ले जिसमे सन इन्द्रिया तेरे वश में रदं। 

यह शरीर एथ्वी दे, हद्धिया उसको समालि रटने,चाले ,सभे 
हैं । जीचात्मा राजा हे । इन्द्रिया प्रजा दै! जिस भ्रकार गजा 
को चाहिये कि बह श्रपनी भरजा को राज चिद्रोह करनेसे सोके 
उसरी प्रकार [मुप्यका धर्म है कि वह भजा रूपी इन्धियो को 
पने यश मे स्क्खे । , ~ ~ 

निस धकार समुद्र का, पानी वादल डारा वरख कर नदियो 
म जाता है । रौर नदियो से वष्ठी पानी फिर लौट कर समुद्र 
में श्रजातः दै, उसी श्रकार भचुप्य का चेतन्य उसमे हदय से 
निकल कूर घर के अवयवो भं जाता ह श्रौर वहा से धूम 
घाम कर फिर च्रपने स्यान मेँ लौट -जाता है ,। श्न -दोनों का 
करम वरावरः खा ही जारी रदता हे } श्रौर इ अकार दोनो 
परमेश्वर के नियम का पालन करते हं 1 


(६ ) 


क्या तेरी नाक गन्ध लेने का ढार नदी है १ क्या तेययुहट 
पेड के भीतर श्रच्छे > भोजन फै पदां भरने का द्वार नहं है? 


श्रय्य है, पर्व॒ याद्‌ स्प 


\ वहत देर के पश्चात्‌ सुगन्ध 


धसेमन 


` ऊय उता है, शरोर भोजन के पदं फीके मालूस होने लगते हे । 
^ क्या तेरी श्चास तेरे शरीर की चौकसी करने घाले पद्ये 
नीह? तथापि कितने धार सत्य श्चौर श्रसत्य के निशंय करने 


1 


भेवेचूकजातीदह। - 


इसलिये मन.को पने वश मे रक्खो, श्चपनी धुद्धिको 
शरपने हित की धरोर लगाने का श्रभ्यास करो ! ( ने्रादि ) 
उसके मन्वी हमेशा श्राप से श्राप सत्य की श्रोर तगे रदेगे । 
शष्ठ ¡ तेस हाथ कया प्क श्द्ुत वस्तु नं है ?, कया 
उसका सा सारी सृष्टि मे कोई दै ? मालम दै, यद तुभे कथों दिया 
' गया ? धास्तय में माई-जन्धुश्रों की सहायता करने कै लिये । 
परसमेए्वर ने सय जीवधारियों मे तुम्दी को लायक पयो 
नाया ? जय तुस्द लजा मालम होती दै बह उसी समय चेरे 
से उपृकने लगती दै । शसल्िये कोर लज्ञा-जनकः कायं न छो । 
भय शौर उटेग करके तुम श्रपने चेष्टरे आ कान्ति फो पयो 
गेषकफर रटे हो? पाप कमं करना दछोडदो, फिर तो डम 
भ्ररुति के चिसद्धश्रोर उदे 


स्य कहोगे पिः भय करना मेरी भरू 


करना नामर्दी है । 
निद्रा मे विखलार देने 


स्पस्मक्तिपरायण यना । 


॥ 


वाली श्रारृतिया मदप्य प्राशियाभनेी 
द, श्खल्िये दनवदी श्वदेलना न कणे वे दश्वर-परेरित ट । 

पे मनुष्य । केवल तभी फो घोलने णी शक्ति दो गई ए। 
पने पिरि श्रधिकासे के लिये श्राण्चयं कर देने चाले षी 
यथोचित धना कर, रौर श्रपने लडयो णो विवेकयी शौर 


न~~ 


1 


५५ ~^ 


{ ६४ } 
तीसरा प्रकरण , ` | 


मनुष्य की आत्मा, उसकी उत्पाते ओर धर । 


यदि हम शीर की श्रोर देषे तो भालस रोता किश्रा 
रोग्यता, घल शरोर सौन्दर्यं ईश्वरीय देन है । इन सवो मे भा | 
सेम्यता का स्थान सर्वश्रेष्ट है । जो सम्बन्ध सत्य श्रौर ' त्मा 
का है वदी सम्बन्ध श्रारोग्यता श्रौर शसैर का दै । 


पैः मदुष्य ! दस वात का 'कलान कि, तेरे श्रात्मा दे, न्य 
सव क्षानों की श्रपेच्ता अधिक निशित, श्रौर सव सत्यो की 
श्रपक्षा श्रधिक स्पष्ट है । इसलिये नघ्र चनो, परमात्मा को 
भ्न्यवाद्‌ दो, किन्तु इसको पूर्णं रूप से जानने का प्रयलत 
करो, क्योकि अत्यं होने के कारण उसका पूणं क्षान धसम्भव 


विचारशक्ति, बुद्धि तवै पद्धति शरोर मन॒ सकटप, इन मे 
ये कोर भ ध्रात्मा नही है । ये तो ,खसफे काम ईै-मूलेतत्व 
नदींहै। ; ,- ‡ - + 

उ्रकी द्यी खदायता से उसकी तलाश करो उसके ष्ठी गुणो 
से उसे पटिचानो । क्षिरफे वालों श्रोर श्राकाशस्थ तासोकी 
श्रपेक्ता उसके गुणों की संस्याश्नधिकहै। । ) । 

श्रर् केलोगो की यदु धारणा है फि एक श्रत्माके 
खरड खणड कर फे सव को घाट दिये गये दं, शरोर मिधदेश षृ 
लोगों का ख्याल है कि, भन्येक मचुम्य की घ्व सी 'श्रात्माय 
ह 1 इन दोनो से कोई मान्य'नरीं हे । तुम्हारी धारणा य होनी 
चाहिये पि, हदय क्म तरह "वुम्दारी आ्रात्मा भी पक ही दै, 1. 

क्या सूरज गीली भिद्धी को कड़ी ! नहीं करता ? प्या बह 
मोम को पिधल्लता नहीं ? जिस धकार स्रज एक साथदो काम 


( दप) 


गर सकता टै उसी प्रकार आत्मा भी दो विरद बातें प्क साथ 
फर सक्ती हे | 


ह निस अकार यादल स चिर जाने पर भी चद्रमाश्रषनाधम 
हां छोडता, श्रत्‌ मकाश करता रहता है,उसी धकार मूं फे 

दद्य मं भी ध्रात्मा श्रपना ध्म नरी छोडती-निर्दोप श्रौर धसं 

रहती दै । 

, बह श्रमर है, स्थायी है, श्रौर सव धाशियो में ध्कदीसी 

६ । श्रासेग्यता स्र उसकी सुन्दरता बढ जाती, श्रौर सतत 

भ्रभ्यास से वह्‌ उत्सादान्वित दोती है । - 


षह तुम्हारे पदे भी जीवित र्देणी, परन्तु पला स्याल न 
करो कि उसका जन्म तुम्दारे पहिले श्रा थ, वह तेर शरीरके 
साथ यनाई गद यी । उखयगी उत्पत्ति तेरे मास के साथ 
हर थी! . ,, 

इम सर्वगुणसम्पनन रै, इसलिये न्याय से, शरोर हम्‌ दरण 
६, इसलिये दरया से वट;मिलने वासी न्दी । न्याय श्नौर दया 
हम परी श्राधित ह, श्रौर उनके उन्तस्दायी दमी दे । 

„ शयु किय दुष कर्मो से वचालतेयी, पेखा स्याल न फरो 
श्रौरन यदी समो कि चरिमिघ्रट होने पर मागे जाच पर- 
ताल्त न फी जायगी । ददर यी सत्ता की म्या नहीं दै, उसी 
कीला परम्पर दै, उखको डु भी श्रश्य नदीं हे । 

.। गात वि्तनी ग, भर्गा स यान को जानता हे । चाग 
दकर कष्टता है, उठो स्वेख टो गया 1 कत्ता श्रपने मालिक के 
पेरा फी श्राह परिचिगनता रे 1 यैर मे धाय हो जने.परयकय 
उ श्रायाम फरने चाली. चनस्पतिं की शरोर दौड जाता दै फिर 
मी यद्‌ स जन मर जाते दहै तो इनकी श्यत्मा पचतत्व मे मिलन 
जाती है, फेयल मलु्य की श्रात्मा जीवित रटती 1 

धर 


८ ६६ 3) 
* "पक्षियों कौ इन्दिया "मासी रच्छियो से रथिक तीक्ष्ण दः 


इखलिये उनङगी दां न करो । पृथौ किसी चस्लु क र्य 
नहीं किन्तु उफ उचित उपयोग सलेम है । 


यदि तेरे कौन वार्हसि कान दी तरट्‌ होते, धांख गि 
की तरह तीष होती, ध्येन्छिय कुत्तेकी तरद होती स्वादेन्धिय 
यन्दर की तरद होती श्रथवा तेरी कटपनाय कद्कुय कं सष 
दयेतीं तो भी क्या, पिना युदधिके लको इन समे कोर लाभ 
दुश्ा होता ° उपर्युक्त समौ भारी मरणणील ही दं फिर नी पया 
इनमे से किसी के विचार भकट करने की शक्ति हे ? भया ठमन 
उर्द्‌ कभी कते सुना है करि, टमने पेखा किया । ; - 


जिसने दमको श्यात्मा दिया दे उसी की यह प्रतिमा हं । 
उसपर तुम पूणं विचार नहीं फर सकते । उसकी स्तुति करन 
सुम्दास शक्ति फे वाहर हे । श्सलिये खदा स्ववा उसके यड- 
प्पन फी याद्‌ रक्सो । कितना घडा वुद्धि-वेव वुम्दारे छुट 
किया गया है, दस वात को न भूलो । जिससे भला होती ट 
उससे घुरा$ भी होती है । इसलिये उसे सन्मां मे लाने का 
भयत करो । 1 1 

भीड म त॒म उसे खो नद्ध सकते दो श्रौर न `हदय-कपर 
मेद्य उसे योक रख सकते ष्टो) कामं के ही, भँ उसे श्रानदं 
श्राता दै, श्नौर इससे लुम उसे पराडूमुख न्दी कर सक्ते ! ' 

श्ाच्मा कमी खाली नीं येद रहती । उसके श्रयत विश्य 
ण्यापक्तहै 1 उसकी चपलता द्वाई न्यं जां सकती । पध्यं 7 
सिग मे कोर घस्तु रण्व दीजिये,उसखको वद्‌ भप्त फर लेगी।श्रास 
मान कौ चो मे फोई वस्तु रख दीजिये, चदा भी उसका द्रि 
पट्‌ च जायगी । श्रत्येक नई वस्तु की छने थन करमेद्यी भ उसे 
शआनन्द्‌ मिता दे ‡ जिस अकार रेगिरुतान मँ मयुष्य पानी की 


१. 
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खोज मे बरकता फिरता रे, उसी श्रकार इस ससार मे श्रातमा 
शन की तलाश मँ भटकती फिरती है । 
श्रात्मा बड़ी चचल दे, दसलिये' उसको चौकी कमे 
दे अ्नियनित दे, दसतलिये उसे श्चपने दार म रक्लो, घट 
उपद्रव ६, लिये उखे श्रपने वशा मे विये ग्टी, वह्‌ पानी से 
पतली, मोम से शी कौमल श्रौर वायु से ज श्रधिक चचल 
१ तय भला वतलाश्चो तो सदौ सि क्या कोष वस्तु उसे धाथ 
41 
पागल मचुप्य फे हाथ मेँ तलवार की नई वियेकदीन 
भुस्ष में श्रात्मा समनी चाये । 
सत्य ष्टी श्चात्मा, का उद्र हे। श्रञुभवश्रोर बुद्धि उल 
सव्यक्ो ह्‌ ठने कै साधन दें ये साधन श्रनिध्ित श्नौर घ्रमजनक 
६ 1 उनके ढारा वद्‌ सत्य किल भकार प्रात्र कार सकली ? 
, घदट्मत रोना फु सत्य का थमाण नदी दे ! स्योकिः जनता 
सामान्यत श्रन्न दथा कर्ती है । ^ 
श्रामो ची पर्मच्ता, श्रपने उत्पन्न कर्ता फा घान ओरउसकी 
अधमा दी चस्तुत सव्या छान मिलने के साध है 1 दनम 
वकदरर जानने फे श्रौर क्या साधनं रो सक्ते हं ? 


,{ ७० ) 
मूस मचुप्य कहते दे कि -पजीयन्‌ श्ररय हे, किन्तु तम पेसा 
न कदो , ्योकि श्रटप जीवन, के साथ चिन्तये बी तो श्र 
ही र्दती दै? न 
जीवन का निरुपुयोगी भाग निकाल; डाला जाय, तो क्या 


वचेगा ? वाल्यावस्था, चुढापा सोने को समय, येकार, कै , 


गहने का समय, श्रौर बीमारी के दिन यदि जीवन के सम्पू 
दिनों मं से निकाल दिये जाय तो कितने थओड दिन रेष रदजातेहैः 
मण्य जीवन ईश्वरीय देन है । यदि वह्‌ श्रव दै तो उससे 
छख भो श्रथिक लेगा । दीघं गर्हित जीवन से हम फो श्या 
लाभ ? प्या ज्रधिक दुष्करम करने के लिये श्रपना जीवन पट 
चाना चाहते हो ? श्र रही वात ,भलादई करने-की । तो कष्या 
वह्‌ जिसने लम्दारा जीवन परिमित करिया दै,उतने दिन क 
र्म को देखकर सन्वु्ट न होगा । ; 1 
षे गोफ फे पुतले, मचु्य, तृ ,च्रधिपं }डिनो तक क्यं 
जीवित रट्ना चाहता टै ? केवल धवास लेने के लिये, खाने पीने 
मे लिये, श्रौर ससार न्मा सुख भोगने के लिये १ यदह तो, प्ते 
ही न जाने कितने वाच्‌ कस काद वार वार वही "वी 
करन कया श्रखचिकर श्रोर व्ययं नदी है ,; 1 
क्या तू श्रपने गुणो रौर शुद्धि की चृद्धिः करेगा, 2 पर्छ 
शोक ! नतो तुभेः कुकु सीपना दे शरोर न तुभे को शिक्तक 
मिलता दै ? लभे जो श्ररप जीवन दिया.गया है जव तू-उसी 
क्रा सदुपयोग नष्टं करनातो द्वं जीवन केलिये फिर क्ष्या 
श्रसिलापा कर्ता है, ५ . न 
दम्‌ मे निद्या फा भरमा हे , >खफे लिये तू कया पृश्चात्ताप 
करता. हे ? उखका श्चन्य तो तेरे दौ साथ स्मान मे ्ोजायगा। 
इसलिये इख ससार मे -ईमानदार वन कर र्ट्‌, वमी वृ चतुर 
कलाया । ६ = ४ 


म 


1 


| 
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„ * कोने शरोर दिरनों को श्ररस्या १००- चप की होती दै, 
शरोर हमारी श्रायु इतनी दौर ष्स्यो नही होती ? » फेला ध्यान 
मभीननलाश्नो | दि चि तम श्रपनी समता कौव्यो शौर 
हिनो से फते हो । यटि उनसे तुलना करने वटो तव भी उसमे 


. पिणेष गु मिलेगे, वे तुम्हारी तर्द न तो मगडाल्‌ हैश्रोरन 


शतप दै, उशटे ये तुर उपदेण कस्ते हे कि निष्कपट श्रौर 
सादगी के साथ जीवन व्यनीत करन से उुदापे मे खख 


। हेता है ॥ 


, क्या तुम पने जीयन को इस पद्यु पतन्नियो से श्रधिक 
उपयोगी वना सकने हो ? यदि नी, तो श्रत्प जीवन तो 
ठम मिलना ही चाय । 

मठुष्य जानता है तरि मे थोडे द्विन तक इख ससाग म रहेगा 
तर भी श्रत्याचाग करने दे लिये ससार को श्रपना गुलाम 
येनाकर्‌ छोडना हे । यदि कहीं वह श्रमर होता तोन मालूम 

भीषण श्रत्याचार करता । 

ये मटुप्य ! तसे जीवन बहत काफी मिला एे। परु 
भृ.दसे न' जानता दुध्रा सदैव दीं जीवा के लिये म्तेकता षे । 
सच तो यद है कि, तुभे; वधं जीचन फी छ भी श्रावश्यकता 
ना, फयोि नु उखका -दुखपयोग करः रदा दै । वू उसे इस 
त्द्‌ यर्थ गवाता है जेसे तमः श्रावर्यवता से धिकं जीवन 
दिया गया दो । श्रौर फिर भी शिकायन कर्ता है कि मेरा 
जपन दर्थ नहीं नाया गया ! ९ 
' ` ममुप्य, सम्पन्चि का ठीक २ उपयोग करने स वनान्‌ 
्ोष्हे। केरल धन की प्रचुरतासे दी (द धनी नीं करडा 
ज सफता,। विघ्न जन पषिलेष्टौ से सयम प्क ररते दं । 

ग्श्नाये भी खयम का ध्यान रलते दै । पर्न मूर्खो का 
हमेशा टी ५ श्री पखेशाय नस” हुखा कयत 1 


( ७२ ) 


५चलो प्रथम धनोयार्जन फरल श्रौर फिर इसका उपथोग 
कर सगे " पेखा यिचार छोड दो 1 ष्ट, जो धर्तमान समय क 
दुरुपयोगं करता रै, पक पकार से श्रपना सर्वस्व गयः रहा 
है । सैनिक फे हदय को घा सहसा वेध देता है । उसे' 
श्वबर नष्ीं कि य्ह धार कहा से श्राया ¦ उसी धकार मृध्यु 
मदुप्य ष्मो एकाएक श्रा धर दूवोचती रै जप उसे स्वप्नमें म 
यह स्याल नदी होता कि मै इस म्रकार कात का श्रातं 
यन जाऊ गा। 


श्मव घतलाद्ये वन क्या है जिसकी लोगो को इतनी 
उत्कट इच्छु रहती टे ? श्रथचा एवासोच्नास क्या धस्तु ६ 
जिसकी चाव जन खाधारणु इतना करते हैँ » उत्तर यही देना 
पडेगा फि यह जीवन श्रमोत्पादक, श्रौर श्रापत्ति पूरं हे । दसकं 
श्रादि मे श्रक्षान, मध्यमे दुख शरोर श्रत में णोक ्ोताह। 


जिस प्रकार एक लदर दुसरी लहर को धका देती 
श्मार फिर दोनो पीदे से श्राई दुर तीसरी लहर मे श्रतभूत 
ष्टो जाती दै, उसी परकरार जीवन में पक सकट फे चाद दृण, 
दृखरे के वाद्‌ तीसरा श्रौर तीसरे फे ब्राद्‌ चौथा देखे ी नमे 
नये सकटो का श्राना जाना लमा रहता है भस्त घडे सकट 
मेँ पूव के छोटे २ सकटविलीन दो जाने हं । यदि खच पृनये 
सो हमारे भय दी हमारे चास्नचिक सकट है श्रोग म शसम 
वातो ॐ पीदे पडकर निराशाश्रो को मोलक्तेहै} , 
क ख््युकोतो उस्तेष्ठै, श्रौर छरमर्होनैकी मी" धन्छा 
1 छः 
जीवन का कौनसा साग हम मेवा यपरे साथ र्ना 
तादने है यदि किये जवानी, तो केयाः जवानी, व्यभिचार, 
शरौर धर्ता में व्यतीत करने के लिये माग रदे हो? श्रौर 


५ 
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` यदि षो घुदरापा, तो कया निरवीयं अवस्था ही म्ह श्रधिक 
पसन्द टै? 
| पेखा कहा जाता दे कि, सफेद वालों का षडा सत्कार 
शि टे! यह वातत सच दै, परन्तु सदुश योवन का भी 
भान षट्रा सकता दै, विना सदुशर्णो फे बुढापे का प्रभाव 
श्रात्मा फी श्रपे्ता शरीर पर टी अधिक पडता हे । 
काते षटं कि, बद्ध पुरुषो का श्राठर इसलिये होता हे पिः 
बिश्टखलता का तिरस्कार करने ह । परन्तु जव हम देखते 
है फ ये व्यसन शौर विषय फा तिरस्कार स्वय नीं करते, 
किन्तु व्यसन रौर विषय स्वय नका ही. तिररकार करते ह, 
वमर मे येदी कहना पडता हे कि लागा का उपयु्तं कथन 
छे घटत सत्य नहीं है । 
श्ननपन योचन काल मे सदुगुणो को उपलन्ध करो तमी 
उुदपे मे भी सत्कार होगा । 


( ७४ } 


| दूसरा खण्ड  . 
मानवी दोप्रश्रौरं उनके परिणाम ) 


{7 ^ 


१ 


पाहिला प्रकरण ` , 


$; 4.2 
छथाभमान 

मचुष्य फा मन चचल दहै । उच्छखलता, जदं चादती श 
उससे खींच ले जाती है । निराशा उसे व्याकुल क्रिये रदती £ 
श्रौर भय फता रै कि, मै वभे -खाष्ठी उालूगा । किन्तु इन 
सम की श्रपेच्ता मन पर श्रहकार की- ष्टी सत्ता श्रधिक 
इसलिये मानवी श्रापत्तियो को देखकर श्रांसू न वहश्च, षि 
उनकी मुप्ता पर यदि हसो तो कीर हानि नीं । श्रहकार 
पूरं मदुप्य का जीवन स्वप्न के समान योता है # 

मनप्यो मे सव से श्रधिक श्रसिद्ध योद्धा भी यदि शर्कार 
ग्खता है तो उसका छरितत्व व्यर्थं ह } जनता श्रस्थिर 
तन्न है । इसलिये बुद्धिमानो को इसकी विशेष परवाहन 
करली चाहिये । 

जो मुप्य श्रना वर्तमान काम वधा छोडकर सोचने 
बेठतादैकिभविष्यमे जव दमं घडा पद्‌ मिसेगातो हम 
श्त्या २ करभे, वद मलुष्य वर्तमान जीविका से मी हाथ 
ब्रैठता दै, क्यकि दूसरे उफी ताक लगाये रहते ६, 
श्रत मं उसे फिर धूल ही फाककर रहना पडता दै 1 य 
शपने वर्तमान पद्‌ यै छाम ठक ठीक करो । पेस्म करने सं 
भपिप्य फे उच्य काम भी छम वडी चौकसी से कर सकोग । 

अरहड़ार म्प्य को छ्रधरा वना देता है! इसी कै कारण 
शपते भन के मी विचार शच्छी नरह्‌ उसकी सममः मे नदं 


५ 


४ 


। 
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॥ 


| 
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श्राति } श्रहद्धार के कारण ल चुम श्रपने को नहीं देख सक्ते 
तय दूसरे तुद श्रवश्य ह वच्छ तर देखते रते है । 

॥ (> रेषु का परल देने में छन्दर- लेता दै श्यौर निरपयोगी 
हाने पर भी उक्छ्ट मातम पडता दै परन्तु महक ङु भी नदीं 
होती । पेसी ही स्थिति उस भयुप्य फी रोती है जो दिखलाता 
तो श्षने को यदुत दै, परन्तु सदो से दी है । 

श्रहकारी काद्य देखने में तो शात होता हे, किन्तु 
सके मारे मीतर ही भीतर पकता रहता हे । उसकी चिन्ता 
य उसके गुखो से कदी ज्यादा । ति 

उसरी व्यग्रता दीधरं द्योतो दे,'घद शमशानमं भी नष्ट 
नहीं होती 1 यह अपनी पटैच से घाहर श्रपने विचागे कोले 


जानी दे । वह्‌ चाहता टे कि शल्यु के पश्चात्‌ भेरी अरणसा 


हो, परन्तु जिने लोगो से श्छ घात फी उसे श्राणा होती है 
पहीउसे धौला देते । . ध 
जि मक्र परिवाह करके सीते सध न रखना श्रलभन 
4 उसी धकार मनुप्य के लिये यट्‌ श्राशा करना बथा है कि शत्य 
र प्ण्यात्‌ लोग मेरी भेला करे, श्नौर उससे खमे छल हो । 
सारे जीवन श्रपना कर्तव्य करते रहो । सोग यदि उसके 
विषय मै खं मला पुरा कह तो उस पर ध्यान न दो । ठम्दरी 
योग्यता के श्च सार लुम्दारी जो श्रशखा छो उसी म सतोष 
' ग्फपो उसी फ सुनने में तुम्हारे वशो को श्रानन्द भिलेगा । 
तिवली फो जिख धरवार श्रपना रग नदीं दिपलाडई पठता 
श्रथवा चमेली यी सुवास स्यय चमेली को नदी मालुम होती, 
उसी धकार ग दाक्ने वाले पुस्थ को शपने गुण गोचर 
गदां ते । घद्‌ च्याहत षे दुसरे उनको देखा करं । 
यह्‌ कता हे फि, मेरे इस खोने चादौ श्रौर उचमोत्तम 
यस्तो सै फया लाम, यदि लोगा को यट न मलम ष्टो श्रौर 


॥ 


( ७६ ) 


चे उनकी प्रशसा न कर । किन्तु याद्‌ वना चारिये कि यदि 
सचमुच इसकी यह श्च्छा दै कि लोग उसके विपुल धन को 
देल, श्र उसकी धगसा करै नो उसे चार्थि किं भ्वो णो 
छन्न श्रौर नगो को घस्र दे ) 

निरर्थक व्यो म दुस्य फी चथा गुशामद क्यो कृते 
हो? तुम जानते होकि जय कोर तुभ्टारे सामने^दाजी 
हा जी", करता है, ठव लुम उसकी शरोर किलना ध्यान देते हो 
सवुशामदी भयुष्य जान बूम कर तुम॒से ड धोलतः है 
श्रोर वह भी जानता है कि त॒म उसको धन्ययाद दोगे पर्त 
लुम सदेव उससे सत्य श्रौर सरल आपण करो, वसे उद भी 
प्साही करेगा। त > 

चुथामिमानी पुरुप श्रपने ही विषय की वार्तालाप करन 
असन्न होवा दै, परन्तु वद्‌ नदीं सममना कि, दृ सरे उसे सुनन। 
पसद्‌ नी रते । हि 

यदि उसने फोर श्चच्छा काम किया, श्रथवा उसके पाम 
कोर उत्तम वस्तु हु, तो बद घडी खुशी के माय लोगो मे 
चता फिरता दै । चद्ट॒चादता है दूखरे उसका शण गान 
कर, किन्तु उखकी श्चा निराशा फे रूप मेँ परिगत हो, जाती 
1 लोग कदते तो टं कि श्रमुक मयुण्य ने अमु काम किया, 
श्यसुक मचुप्य मे श्रमुक गुण है, परन्तु पीके से यह भो फट 
लगते ्ं कि यैखो तो वद्‌ मलुप्य कितना ध्रमडीटे। , " 

मद्य पक द्फे भं का काम नही कर सकना । जो मनुय 
श्रपना ध्यान धाररी, सोन्दूर्य.परलगाता है, छान्तरिक मूल तच्च 
को खो वैडता दे । श्रमाप्य घरलोभरनो के पौधे लगा र्दता द, 
श्नौर लिखे उसका शरव दोगा जिससे उससे मान भिलेगा 
उसकी छुद्ध परयाह्‌ नहीं करता { =" 


| न 7 ~ ॥ 


( ७9 ) 
५ दूसरा प्रकरण ` 


५ 


। चचर्ता 


प मयुष्य ] थति तुभे सदेव चश्चल वनानि का भरयत्न 
करती ६, दखशिये उस हमेशा सपवधान रट । 
मूप्राफे गर्म॑से ही चचल शौर श्रस्थिर है, पिता की 
५. भी ठस मे उतर राई दै, पेखी दा मे तु. निश्चल 
र स्थिर किस भकार घन सकता दे ? 

„ जिसने तेण शसीर घनाया, उसने तुभे कमजोरी भी दी । 
भौर जिने तुभे श्रता दौ उने तुभे दृढता का हधियार भी 
दिया । उस हथियार का उपथोग कर,उखरा उपयोग करने से 
उनिमाय नेग, श्नौर ुदधिभान दोने से तू सुखी देगा} 

मयुम्य को एक श्राध अच्छा काम करता दै, उसे 
बरुन समभा चुम फर श्रपनी यडा मारना चाद्ये । च्योकरि 
यह उस काम फो पनी उच्च से नटी कर पाता दै । वष 
करम्‌ या लो वादी प्रोत्साहन से श्चथयो धटनाचक्र के फेर 
फार में पडकर, विना किसी निश्चय के, शप से श्राप, दो 
जाया कर्ता है हसल्िये काम का श्चोय घडनाचक्र श्रौर भ्रोत्सला 
नको ष्ठी मिलना चाद्ये । ,- 

^ मनुप्य-म्व्रभाव की दो कमजारिथां दै-चित्त की व्यप्रता 

र श्रस््थिग्ता 1 इखलिये किसी काम को भार्म कस्ते समय 
ध्न दोनो कमलोयियो से टोशियार रदो ! 
चचलता के स्य कामन करना प्टक बहुत ही निन्द्नीय 
योत दै । शस च चलता को हम उसी समय वगीमूत कर समने 
जव मनकी टृडता का श्रवलम्य ले । 
चचतचित्त मलुप्य जानता दै कि म चचल ह, परन्तु 


(७८ ) 


चह यह्‌ नही जानता कि मेँ देखा स्त्य ह ! वद देखता है कि 
मैभ्रण्होर्हा ह परन्तु भ्रष्ट ्टोने का कारण उसे नहीं खु 
पडता । सत्य घातो मे चचलता करना छोड दो, लोग तम्हाप 
विश्वास करने ल्गँगे । 


काम कर्मे के लिये छं नियम यनालो श्रौर देखो कि वे 
खीक दे, श्रवा नदीं । यदि"ठीक जान पडे तो स्थिर चित्त 
होकर उन्द्यं के श्रतुम्दार काम करना श्रारभ कर दो । इस 
प्रकार मनोधिकार लुम्दः तग नहीं करगे, चित्त ' की ढता 
सदुशुसो को स्थिर कर्के कडिनाश्यो फो दूर करेगी । श्रो 
चिन्ता त्तथा निराशा फो तुम्हारे पास तक शाने का साहस 
नदीं होगा । 

किसी मञप्य की धुराई पर विश्वास न कणे जग ठक 
चम उसे न देखलो } श्रोर बुरा यदि सच्युच देखने मे श्रावे 
तो उसे भूल जाश्रो । १, 

जिससे शवरुव्य द्यो चुकी उससे फिर मिता नदीं हो सक 
ती, क्याकि मयुप्य श्रपने दोप सुधारने का पयल नहीं करता । 

जिखने ्रपने जीवन कै ङु नियम नदी यनाये उसके काम 
खोक किख प्रकार टो सकते ह ? जो विचार शक्ति से काम नरी 
लेता उसके काम भी ठीक नद्यं उतरते । ८ 

चचल पुर्प का चिच्च शात नहीं रहता । चह उन शोगा 
की शाति को भी मंग करता दै ` जिनके साथ बद्‌ उता व॑ठता 
है । उसका जीवन येदमा रोता है । उसके काम वेतुके दोने 
हि1 नौर उखा वित्त हमेशा वायु को तरह ख्ख यदला 
करता दह्‌] र 1 

श्राज ठम वदव्यार करता दैश्चौर क्लदही धृणाकर 
सकता चं । थय! ? उसे स्वयं नटीं मालूम कि मेने पिते क्या 
प्यार क्रिया, रौर यवं क्यो घृणा करता ट 1 


{ ७8& ) 


भ्राज तुम्हारे साय भत्याचार करता च, फल वह तुम्दाएर 
त से भो श्रधिक नस्न दो सकता दै । क्यं ? घस सी लिये 
क ्रधिकार फे पिना जो श्राज उद्धतस्वमाव द चह श्रधीनता 
थिन फल दप मी यन सकता है। ५ 

भाज जो म्य सूघ -पर्चाला है, यल समव रे वह्‌ पेट 
भर भोजन भी न करे । जो नियमित नहीं है, उसकी यदि पेखी 
वणा दहो, तो समे धाचधरययं ही धया है? 
„ को नदीं कह सकता किमिरगिटकारग काला हे, लाल 
५ भरथना पीला ए, घस दसी भकार चचल चिन्त पुरयां फे चित्त 
का परता लगाना भी वडा फटिन ह । 

.ेख मयुप्या का जीवन स्वभ फै सद्र नहीं तो शौर छया 
दै? आत धसघ्न सुख उठता टे, दोपहर म मलिन घदन ष्टो जा 
चा दै । अमी शयवर तत्य यना दै, फिर कीडे मकोटो फी तरर 
धुर रन जाता षे ! घटी हता, घडी योता है ¡ घडी फाम 
करने लगता द शौर घडो घोड देता दै । 

पसो दगा मे खुख-कु ख, यश-अपयर, दर्प-विपाद्‌, सप 
मके क्ये सायर दै । शमे से कोई चिरकाल तक उसके पा 
ल नीं टिकते । 

चैचल मनुप्य का छख वाहु की नीरे पर धने हए राज 
भसाद्‌ कौ नाई दे] चचलता रूपी वायुके भफोरे से उस्म 
मड ्िलने लगती है । फिर चद गिर पडता दे, श्रर मूद्लोग 
भा्च््यं करने लगते ह । 

परन्तु द्दृ मदप्य जीवन के नियम घना कर उनी फे श्लु 
सार चलता दै । किसी श्रापत्ति के श्राजाने पर श्रपने मामं 
से विचलित नर्य टोता । उसकी गति गसीर, वनः श्रौर 
भरस्सलिते होती हे । श्चौर उसके श्रत करण में शाति का निवा 
स रहता दे । 


(८०) । 


विप्र श्राते दै, परन्तु वह उनकी परवाह नही कर्ता दै 
विक श्रौर माजुपिक शक्तियां उसे रोकती दै, परन्तु वह श्रगेद् 
कै पैर रखता जातादहै। - , ~ ॥ 

पहाड उसका इध नहीं विगाड सक्ता, श्रौर समुद्र उपक 
चरणस्पशं से सख जाता है । सिह उसके सामने श्राकर लट 
रदता दै, श्रौर वन कै श्नन्य पश उसे देखकर भाग जते द । 

वह भयपृरं स्थानो से होकर शुजरता है, शरोर खलयु-को 
श्रपने पास नदीं फटकने देता } ~ 4 

तफान उसके कथो से टकर लगाना चाहा है, किन्त बरन 
का साहस नहीं होता ! सिर के ऊपर वादल गरज रहा & 
परण्तु उसे थ्या ? विजली कडकती दै, परन्तु उसे भयभीत नदी 
कर सकती, प्रत्युत उसका तेज वढाती हे । देखा हृद्‌ निश्चयी 
मदष्य ससार के दूरस्य धदेश्ो से मी श्राकर च्रपना धमान 
जमाता है । सुख उसके शचागे श्रागे नाचता चलता है । शान्ति 
देवी का मन्दिर उसे दूर ही से दृथिगोचर होने लगता है 1 

वह्‌ दौड कर सादस के साथ उसमे भ्रवेश करता है, जा 
प्मदैव उसका निवास रहता है । 

इसलिये पे मनुष्य ! श्रपने दिल को उसी म लगा जो न्याय 
खगत है , शरोर समर्य कि, निर्विकारता ही मठप्य का 
शर्ट पेश्वच्यं है ! । 


( ८ ) 
तीसरा प्रकरण 
व दुर्बलता 


व णी ,उृयानिमानी श्योर स्थर ' होने के कारण 
५७ ही डवल श्रोता दै, र्योकि भरस्थिरता शौर भिनाश 

सक्ता धना सम्बन्ध दै । दुवेला के पिना चृथाभिमान नद श्रा 

तो ८ श्सलिये यदि व प्कसे होने वालेभयको छोड दै, 
इरे से ोनेनाली दानियो से वच सक्ता द । 

ष तू ्रपने फो वडा 'सामर्व्यवान समस्ता है, जदा व 
को वडा भावान .दिखलाता दै, यदीं विदेय कम- 
जए ६, या तकं कि जोग्साधन तेरे चास द, रथया जिन जिन 
भ्र प त्‌. उपयोग करता है, उनमें भी तू कमजोर है । 
४, भ्या तेरो न्याय दणभगुरं नटीं दे ? क्या तुमे मातम 

क्षिन्‌ रिख यात वध च्छो करण्डा है? दच्ित घस्तु मिल 
जात, तयेभी तु सलोप नदीं होता । दस यत्त को-जव 
दुद वसने) ९" 
चतेमा वस्तुषमो में तुभे श्रानन्द्‌ छ्य! नदीं मिलता ? भावी 
पष्प तमे स्यो भिय मातस होती हं ? सका कारण यद्‌ दे 
नि यतमान चस्तुश्रो क श्रानन्द्‌ से तृ ऊप जाता दे, श्रौर 
भाय वस्तुघ्रो की युरा्यो से त गिच्छुल श्यनभिर दै । ्स- 
समभः रख कि सव्या श्रानन्द्‌ सतोष टी भे है । 
यदि वहत सी चस्तुष्ट परमात्मा स्यय तेरे खामने रदे 
भौर तुभःसे फे कफजो तेराजी चले ले ।तो मीया 
सनष तेरे साथ रहेगा ? उस एलन मे भी क्या खुर तेरे सा- 
भने हाय जोडे खडा रदेगा 
शफसोस, तेसी कमजोसे विन्न डालती हे रौर तेस दयं 
लना यकः होती है । भिश्र २ वस्वुधरों मे दमे मोौज मिलता 


६ 


{८२} 


दे, परन्तु जिख चस्तु से चिरस्थायी खख मिले वही वस्तु | 
चिरस्थायी भेम के योग्य है । | । 
सुख जय तक तेरे पास दै, तव तकर नू उससे धृणा करता 
दे शरोर जय चता जाता है तव उसके. लिये पृद्धात्ताप करता 
दे1 उसके घाद जो दूखसा खुख भ्राता दै उसमे भी तो लभे नहा 
श्रानन्द्‌ मिलता । उसके लिये भी तो तू ्रनर्खाया, करता हं । 
फौनसी वात दे जिसमे तू गलती न फरता दो? ` 
वस्तु कप इच्छा करने श्रौर उपलब्धर.होने पर उने 
उपयोग करने म मयुप्य की दुर्बतता विशेष रूप से द्र िगोचर 
दोती है । जो वस्तु यद्ध श्रौर मधुर होती है वर दम कड 
मातू योती है । हमारे ख से ढ ख श्चोर श्रानन्द्‌ से शाप 
उत्पन्न होता है 1, 5 
, इसलिये श्पने खखस्वाद परिमित रफ्लो, तभी वे तम्दारं 
साथ र्दूगे, श्रौर चिवेकः के लाथ दर्पं मनाश्रो तमी ठसडख 
से वचोगे। - स 
किसी मरेमिका से प्रेम लगाने मे पिले श्राह भरनी पडता 
हेश्रौर्पीठेिभीदुखतथा निराशा होती दे 1 श्रा जिस 
यस्तु फे प्राप्त करने फे लिये तू मरता दे वह उभे इतनी श्रभिक 
मिल जाती, फि उखसे जान लुडाना तुभ कठिन ो जाता है । 
~ इमास ्रशखा में - यटि श्रादर होगा शरोर भीति, मै यदि 
मिवा देगी तो चन्त में इतना सतोप दोगा किं उसके सामनं 
वडा से धडा श्रानन्द्‌ को$ ची नहीं । इतनी ्ाति मिलेगी फि 
उसके सामने चडे भारी हप का मी'कोई मृत्य न दोगा । _ 
श्वर ने भलाष दी ३ -तो उख मे उतनी ष्ठी भिली द 
बुखार भी दी है, परन्नु साथ ही साथ बुराई निकाल कर फक 
देने का साधन भी दिया है । जिस रकार सुख मे. ल मिधित 
ह उसी धकार दुख भीं खख. से खाली , नदीं हे 1 दस शरोर 


(म्द) 


इ" एकः दूसरे से भिन्न होते हपट भी पकः दुसरे से मिते हण 
1 उसको सुख ही सुख वनाना थवा इख दही डुसवना 
मां हम पर्‌ निर्भर हे । उदासीनता से कभी २ आनन्द्‌ मिक्लना 
दे, शरोर हयं फे ्रविरेयः मं आसू यने तगते दं । क्यसे श्र 
ची षस्तु सी मू के हाय भें उसके नाश का कारण यन सकती 
४६ 1 ररि बुद्धिमान घुरी से बुरी वस्तु से मी चने लाम यी 
पाचद्दलेसक्ताहै। , - , 
मदुप्य भरारी स्वभाव दही से इतना कमजोर दं कि केयल 
श्च श्रना कल दुरे दने को शक्ति उस नष्ट } सलि 
उस चाद्ये कि वुरादयो की श्चोरस मनष्टटाक्र जोष्य 
श्रच्छार उसके हदय मेँ वर्तमान है उसी मे सतोप करे! - 
मनुप्य फी स्थिति उसकी योग्यता के श्रदखारः वना ग 
रै। शस लिये श्र्ाप्य घस्वुश्चा के प्रात करने की इच्वा करो, 
शरन इख यात फे लिगे शोक करो कि सय चस्ते मे क्या 
गदं मिल जातीं । “ 
ष्यात्‌ चाहताष्े किमे धनियो की उदारता श्चौर गरीबो 
भ सन्तोष पक ही साथ मिल जाय ? यदह उसी भकार श्रस- 
म्य हे जिख प्रकार सौमाम्यवतीं खी मे विधया के गुण । 
यदि तेरे पिता के भाण सकट मे षडर्टो तोतु कया न्याय 
हरि से उनको मस्वा डत्तेगा, श्रधवा कर्लन्य घुद्धि से उनकी 
रपा करेगा! यदि तेसा भाई खली पर लट्काया जारा ष्टो 
तो कया तु उसे वचवेगा नहीं, धार उसरी ग्टव्यु को श्रपनो 
श्य नहीं समभेेगा 1 6 ट ् 
सत्य प्यः ही दे । धपनी काश्चो को ठने स्मय ही उच्पत् 
क्या है । लिखने त गुण दिये उसने उमे गोस्यका ध्वन 
मी तु दिया । अस्त तेरी श्चात्मा केः येखा कर परिणाम 


अच्छा ष्टोगा। --- ९ 


५ 8 ) 


वचौथाप्रकरण- ; ~" 


ज्ञान की अमूर्णता , , 


यदि को वस्छु खन्दर "दे, यदि फोर वस्तु स्पृटणीय है 
यदि कोद वस्तु मुप्य के लिये खलम है जिससे उसकी ,भश- 
साहोतो वह्‌ क्षानदहै। रसा ्टोते हुये भी किसने उसे पृश 
रूपे उपार्जित कियादै। , 4 = 

साजनीतिकष कते टे कि दम घडे नानी हं यजा कर्टता 
हे, चाद हम वड श्ानी ईह, परन्तु प्रजा दोनो मे से भता किस 
को श्षानी समनी है ¢ ॥ 


भचुष्य फे लिये दुराचार फी को श्ावकष्यकता नही है। 
श्रोरन दुगुसो को सहन करने की जरुरत है । परन्ु च 
ध्यान मी है कि नियमो की श्रवरेतना हमसे कितने पाप,कम 
करा डालता हे श्रौर सामाजिक नियमो के पालन न करने क 
कारण हमं सते कितने पाप दो जते दं } 1 
दे णासक 1 जया तमी ख्याल में रक्ले रह कि तेरे दवाय 
किया रा प्क पाप दस श्रादभियो को दड ,से वाने की 
श्पेश्षा मी दुरा हो सकताषहै। = -,- , ,, ,* । 
जय तेरे धराने वालो की सख्या बदर जाती है श्रथया जव 
नैरे बहुत से चच्चे' दो जतेदेतो क्षयातु, उर निरपरधी 
गरीय जुरयो को सताने के लिये नटीं मेजता श्रौर क्या वे ` 
तोम उन एथ से नहीं मारे, जाते जिन्टोने उनका ऊच 
नष्ट चिगाडा है? † न प 
यदि तैय मनोरथ दनाय मच्यो के राण क्तेने से पातत 
दोताद्योत्ो चू णेला मत कर 1 लु याद्‌ रखना चारिये कि 


( स्थ) 


6 बुभ बनाया दै उसीने दन्द भी धनाया है शौर 
जान उतनी ही प्यारी है जितनी कितेयी। , , 

क्यात्‌ यद समता ह कि चिना कठोरता किये न्याय 
नकष टो सकेता ; यदि. सचसुच येदी तेर विचार है तोतू पनी 
ही फजोहत कर रदा द } 1 । 


तजो दम दिलासा देकर किसी अभियुक्त से पूता ह कि 
चुने क्षया शपा किय, श्नौर उससे श्रपना श्रपराध स्वीकारः 
कराना चाहता हे तो कयः पेखा करके त्‌ सपय उसका अरपधी 
गेषं घनतां? न 
जय व्‌ शका भाय से किसी को दृढ देने चाहता रैतोष्वा 
कमी तरू ख्याल करता दे फि सम्भव ह श्भियुक्त पर्‌ भंडा श्प 

घ ्ाए्या गयः ही, श्रौर चद्‌ परिलङ्‌ल वेगुनाद दो ? 
' इन भकार फे दृड से कया तेसं इच्छा की पूति दोती है ? 
अभियुक्त जव श्रपना रपय कूल कर लेता दै तो षया तेरी 
श्रामाकोसतोप दोताष्टे?जयत्‌ उसे घुडकी देता दैत, 
सम्भव दै, चद र कर, तुमे भसन्न कसेके लिये, म्‌8 मृष 
राथ लीकार करले जिसको उसने किया नदीं 1 कैसे श्रफसोख 
की पा्षै। कि तु सद्या > ्ाल नदीं "जानताः श्रौ श्रपराधी 

भो मग्बा डालता है। # ॥ 
दे तचा से नमिन ्रत्पशचयनी मदुप्य 1 सम .रब्ड, कि 
जय तेरा परम पिता ठे शसा दिखाध मागेगा.तो तृ र< 
रट टर पद्या ग. कि हा { मेने क्या किया जिन ल्तोम-षमो 
मासे नो निरपरधी ये । वि +^ 
न्यायः के पालन के मे जय मखप्य श्ण श्रखम्थं रेतो 
उसे सत्य का कञान विस धकारः छो खकता हे ,? सत्य कै 


{ स्दे ) 


तक उसकी पटच नहीं हो ˆ सकती । जिख प्रकार सूरज की 
सेनी से उल्लू की श्रंखे ,चका्चोध दने 'लगती है उसी भकार 
सत्य फी कानि से तुम्दासी श्राखं चकाचोध होने लगेगी 1 यदि" 
तू.सस्य के पास, पटुना चाहता, तो पिले उसके चरणो म॑ 
श्रपना सिरः नच्रतापूर्वक सुका । यदि तृ खत्य का क्षानउपक्तभय 
करना चता दै तो पदिले यह सममः कि तुमे कितना 
श्रजञानभयदै। ` । ५ ॥ 

` सन्य का मूल्य मोती से भौ \ रिक ट | इसलिये बडी 
सावधानी के साथ उसके {वोज करो । नीलम, माणिक शरोर 
रे यह सघ उसके पैर की धूल ह॑ इसलिये 'वडे ' पुरुपा कं 
साथ तलाण करो । 9 ४.4 

` उत्रोण करस्ना ही सत्य की घात्तिका मार्गं है | 'प्कात्रता 
उसके मदिर का भागं दिखलाने बाली दासी है । पण जगं 
मे थर कर चैट न जाञ्मो 1 जव लुम उसके पास पटुच,जाोगे 
तय तुम्हारे सय दु ख, खख .रूप मे परिवर्तित हो जाये । * _ 

५ सन्य किख छाम,का ? सत्य से दगे घरसेडे, उट“ खड 
सेते दे । रुप का , व्यवहार बहुत ,श्च्छरा है, देषो, श्ससे 
श्यनेथो मिन वन्ते है ! मे तो इसी का, श्रय नूमा "येल 
सहसे न निकालो, क्योकि सत्य के -द्वारा नने दप श्नु चाप 
लृस्ती ( कपर व्यवहार ) दासा बनाये हप भिन्नो से वदकर दं । 
मुप्य स्वभाव दी से सत्य कीं श्च्छा करतां है, परज्छु जव 

वद्‌ उस सामने श्राता दै त उसकी कदर नहीं करता । शौर 
जव चह जगस्दस्ती से मदुभ्य के पास घ्राता दै तथ वह फोध 
कर्ने लगता दे । इसमे सत्य का को .दोप मद्य रै क्योकि षह 
सभय है । परन्तु दोप है मदुप्य कौ दुर्लता का । वह उस 
तेज को महन नष कर खकता । श्रव भला तमद घठलाश्रो कि 
मण्यप्राणो क्ितनाश्चपूर्णहै।; - " ॥ 


(८७ } 


, यदि तु ्रपनी श्चपूर्ण॑ता को धिक जानना चाहता है तो 
इषुगरोपासना फे समय पने दिख से पूष कि धमं किल लिये 
पनाया गया । उत्तर मिलेगा फि तेरी कमजोरी का स्मरण 
दिताने.क लिये, श्रु तुभे यह्‌ वतलाने ॐ लिये कि भलाई की 
राशा केनल परमात्मा खे करनी चादियि ! ` , 

धम सिखलाता हे कि हम खाकसे पेदा इष इं रौर साक 
धमे मिल जाये । पेल दोते इण भी यदि 'गरीर के कतिये 
परचात्ताप करै तो यट सिराय "हमारी कमजोरी फे मला 
शरीर ष्या है 2 ~ ८ 

जय दुसरे तमसे सौगधे खिलाते हे, श्रथवा तुम, स्वय 
दये को धोखा न देने के लिये सौगधघ साते हो, सो.फया तुम 
गहं देखते कि तुम्दारे चेहरे पर प्क धकार की लजा छा जाती 
दै। इसलिये न्यायी वमना खीखो तो पश्चाताप न करना 
पगा प्रर ूमानद्परी के साथ रदो तो सौगध सामे की 
श्राव्रश्यकेता न पद्धेगी । ध वि र 

6 श्रपने दोय श्चुप चाप सुन लेना है वह दूरे को धड़े 
भोसे फे खाय मला बुरा क सकता है ¡ यदि ठम पर कोई 
भेद्षरे तो स्पष्ट रूपसे उत्तर दो।जो श्रपराधी नरी, 
उपरे भय कैसा 9 ४ 

जो ददेय का कोमल रै, वद धरार्थना फरने पर श्रपने धरह्गी 
न भार्यं से युद मोड शकना दै, परन्तु _जो वमडी द, वद 
मथना श्रौरोरहो जाता । जय सुमे पी श्रशानता 
मानरमद्ो जायगी, तमीत्‌ दसस खौ वातो को ध्यान स 


एनेगा भी । 
यदि न्यायी वनने कमी सचञुच तेलो शच्छादे सोमनो 


पि्णर छोडकर दृखसे ध्री यातो पतं शन 1 


~ ॥ 
६ (=-= 


५ 


८८) 
+ , - पांचवां भकरण ` . , ': 
भख ४७ 


भला करमे म मयुप्य कमजोर शरोर श्रपुरौ दै । सुख 
अँ दुर्वल रौर श्रस्थिर यनता दै, ख मेही केतल हृद श्रौर 
प्रचल होता है । ^ 
डुख मानवी शरीर का ण्क धर्म है । यद निसमं देव का 
गक चिगरोय श्रधिकार टै । वह मयुप्य के दद्य म चास .क॑र्ता, 
दे, शौर उसके मनोविकार ही से उसकी उत्पत्ति होती है 1 
जिसने तुभे मनोधिकार दिया उसने तुभे; उनको यशी- 
भूत करने की शक्ति भी दी, उसका उपयोग करने हीमेत्‌. 
उन दवा सकेगा 1 । ॥ 
तेरी उत्पत्ति पया लल्ञास्पद नहीं है? तय पिर 'तेरा 
चिनाण च्या श्रेयस्कर नदी ? टेखो, मदधप्य चिना 
चाले टथियारो को सोने श्रौर रत्ने से श्रलरृत करके पने 
आयर पर धारण फरते हे } स 
जो नेको वच्चे पेदा करता हे लोग उसका नाम्‌ धरते 
है, शौर जो सेक्डो की गर्न लडाई म कारटता रे लोग 
उतका सत्कार करते ह । परन्तु ये खयर दकोसले द । सीति 
सवाल सत्य का स्वमाव नहत चदल सकते, शौर न पक नडण्य 
ची राय से न्याय-का न्न हो सकता हे 1 जिखको यश मिलना 
प्ठ्वाद्िये उसको श्यपयशथ चोर जिसको श्चपयश्ष मिलना चाद्ये 
~ यणा मिलता दै । + ५ । 
मचुप्य चे उत्पच ने कातो धक दी मागः, ५ , „|! 
कै न दोन के श्ननेको मार्ग । जो दखरो को जन्मः ,; ' 
उसकी क्ले भशंसा नष्टं कस्ता, श्चौर न उनको ति 


( <& } 


केतो है, परन्तु जो दुख फा म्यृन,करता है उसका नाम होता 
है, श्योर इसे जागीर मिलती दै 


तथापि य स्म रखना चादिये फि जिसफे षटुत से 
च्चे दै, श्रानन्ठ उसी फो ष्ट श्र जिसने दख की (जान ली 
उमे करं भी खख नहीं । व 
मण्य यो फाफी दु ख दिया गया है, परन्तु,घद शोक 
कप्के उसकी मात्रा श्रौर श्रधिक बढाता षट! जितने सक्र 
मवुष्य फो मिले ह उनम शोक ससे निरु दे! दसकान 
मालूम फितना वडा -माग मयुप्य फो जन्म ही स {दया गया 
है-श्प उसे श्वधिक यदाने फा प्रयत्न पयो करना चादि । 
~ दख कसना मचुष्य का स्वभाव है} श्रौर वद समे मेगा 
येरे रहता रै । छख प्क बाहिरी महिमनि है, जिमका, श्राग 
मन कमी २ दश्च क्वा है । युद्धि फा उचित उपयोग, करने 
सेदुख दुर दोगा, श्रौर, दुरयशचिता.ॐ साथ काम लेने 
शख चिरकाल पय्येन्न उ्रेगा ॥ 
तेरे शरीर ॐ प्रयेकयंगसे दुखष्टोने फी सभावनाषह 
परन्तु श्रानन्द्‌ मिलने फे मामं घटत री धट शरोर से ऊुचित द। 
श्रानन्द पक एक करके श्रति हे, परन्तु दुख फकष्ठी समयमे 
सेकडो श्रा सखफते हं । 
जिख धकार तिनका जल्तते दी भस्म ष्टो जातादे, उसी 
भकार सुख श्राते ही प्एवः दम श्दरण्य हौ जाता दै, चिखीने 
जानाश्चौर किसी जेन जाना। दुखधागयौार भरता दै! 
दुखम्बय श्राता है, परन्तु खखके लिये कोशिश करी 
| पडती रै) 
निरोगी मतुप्यो की श्रीरलोगोषी दि क्म पती षे । 
परन्तु किचित्‌ येग से मौ पीडित गेमीकोगरे चड़ व्यानमे 


॥ ३ 


{ &० ) 


वख द, श्सी प्रकार उच्च से उन्च फोटि के थानन्द का प्राव 
हम पर बहुत कफम पडता है सन्तु थोडेसे"योडे दुखक्ा 


श्रवसर भरावक्यक्ता से अधिकः होतार । ~ ~ 

विचार करना ही मचुप्य माज का क्षाम दै हम केसे है 
दस यात का श्षान उपल करना उसका पिला कर्तव्य हं । 
पर्व॒ छुखमें पेखा कौन स्याल कर्ता है $ फिर यदि 
दुःख मिकलतेभी तो श्राचश्यये की क्या घातदै? ` “ ' 

अदप्य भावी सकट फा विचार कर्ता ट । उसे निकल 
आने पर उसकी उसे याद्‌ रहती है ।' परन्तु यदह नी देखता 
कि, सकट की छरपेक्ना फेवले उस विचार ही से श्रधिकदुख 
होता रै । यदि चद दुख उपस्थित ्टोने पर उसे एफ दम भूल 
जावेतो फिरउसेदुख फी समयेदना सदन नं करनी पडे । 

जो विना कारण रोता है वट ' बडी भूल करता दे । वद 
इललिये रोता दै कि रोना उसे बहुतप्रियदे। ' _ '. 

जय तक तीर युख नीं जाता तय तक वारहसिा नी 
रोता, जथ तक रिका कुखे दरि को चारो श्रोरसे धेर नदीं 
लेते तम तकः उसकी श्रासखो से प्क वु दमी शंस्‌ नहं गिरता 1 
प्क मद्य ही पेखा है जो श्ल्यु शरान के पूर्दं दी उसके भय 
माय खे ध्व्रडा कर रोने लगतारहै। 

श्रपने छृत्यो का हिसायदेने फे लिये मेश सैयष्र, स्टो 
श्रौर सम र्खो कि चिन्ता श्नौर अय शित श्त्यु सवस 
व्रदियाष्त्युदहै। ¦ 


(€ ) 
छ्ठवा धकरण : ~: 


न । 
श + "निर्णयं £ ॥ = 4: 
न 

^ दवर ने मुप्य को दो धुत दी थडी शक्तिया दरे ससी ट- 
(२५) विवेक शक्ति श्रौर (२ ) श्चा णक्ति। वस्तुत छी षद 

जो इनका दुरुपयोग नष करता ! ~ - ५ 
। `जिख धशा पर्वत पर फा भरना जिन २ वस्तुको 
भ्रपने साय लेकर चलता है उन >"वस्तुर्रो को च्ुख्चूर 
कर डालता उसी धकार जनापवाद्‌ से उस मयुष्य की द्धि 
यूर चूर ष्टौ जाती हे जो उसकी घुनियाद्‌ जाने विना उस परः 
खदट्सग पिण्यास कर वेव्तरद। , + 


† खयर्दार ! खरस्दार 1 जिसको लुम सत्य खमते ष्टो, 
प्सा नष्टो कि चह कदं श्रसत्य निरत जाय, शौर जिसपर 
ह्म शरियं चिध्वास कसते ष्टो चह-फषटीं भूटान सिद्ध टो । 
हृद शरोर स्थिर वनो, रने शोर न फरने फा नि्यय तम स्यय 
करो, ताकि उसका उत्तरदायित्व केयल ठुम्दी परर रदे । "” 
निर्द्‌ षप परिस्थितियों च्ल जाने विना केवल कार्यं से 

ही उसका परिणाम न निका लों । मदुपष्यप्रासी घटना चक 
वे चाहर नहीं) $ `, ५ 

चयूकि दख के विचार हमारे विचारे से नीं मिलते 
इसलिये उनकी श्रयदेलना न क्रो । सभव दै, हम दोनो 
गलत्ती करस्ते! ` 

जयं तम किसी मचप्य की भरशसा उसकी उपाधियो के 
कारणा कर्‌ रदे हो, रौर उन उपाधियो से वञ्चित दृखरो का 
तिरस्कार करते हो, उस खमय तुम भूल रते हो । फेल सै 


य| 
॥। 


{ ष्ये } 


षी ऊरः की परोक्षा भला कीं होती है उसकी परीस्ताफेलिवि 
सय श्गों को देखना पडेगः । 


य्ह न समो कि शद्रुः के भाण तेने सेबटला मिल 
जाता दै। मारकर तुम तो उसे शान्ति दै रदे टो श्चौर पदा 
लेने कै सखव श्रवसो कोश्चपने ही रायो खो र्टे-दो। यदि 
कोर तमसे श्राकर कटे किं तुम्हारी माता व्यभिचारिणी दं 
श्रथवा तुम्दासी खी किसी दुरे से भेम केस्तीदैतो क्या 
कर्म्दैदुखन दोगा ? श्रवश्यष्ोगा। किन्तु नु यदि प्रसदः लिये 
तुम्दास कोर तिरस्कार करे तो प श्रकार,से वद्‌ ,श्रपने को 
तिरस्कृत कर रहा षे { भला क पक मयुष्य वसो फे दुुंणो 
का उत्तरदाता सकता? 
नतो श्रपने हीरे की येकद्री करो श्रोरनं दसो केरी 
कर चिोष प्सा करो । खमस सकस वस्तु का मृत्य ऊुवुधिर्या 
श्नोर बुद्धिमानोके ससर्ग से घटता वदृत्ताहै। `, -- 
५ हमारी (पत्नी तो हमारे श्राधीन दै” यह्‌ ख्याल करके 
उसका मान कम, न करो । पया समर उसने तमद पनि 
वनाय। ? केवल तुम्हारे गुणों को देखकर 1 दख डे उपकार 
के लिये क्या तुम उसको क्म प्यार करोगे 9 
चिवाह्‌ फरते समय पतनी के साथ यदि तुम्दारे घादे सच्चे 
स्हे द, तो जय तक बह जीवित है ववं तक ठम चदि मलं 
हो सुह फेरे सदो, परन्तु उसकी शत्य खे ठम्दडुख शचण्य 
ष्योगा। “ , व 
५ उस्र भवुप्य का विवाह ष्टो यया ६, इसलिये उसका 
जीवन सर्व्तिमि ह ° प्लान सोचो 1 ह्‌, इतना चचश्यकदा 
जा सक्ता है कि उसका जोचन सुखमय जरूर है ।. , 
1 * हमारा मिन असि वदा रहा हे.» केवल दतने्ी स 


८ ६ ) 


उसफे दानि की कटपनाभ्नि करलो । येल धडी 2 श्राद्ध फी 
सूदो का दामि से शो सग्ध नदह! कमी २लोग विना 
हानि ए भी, दुखरो की , सहानुभूति श्रारट कमे कै लिये 
कर मूढ सेने लगते द 1 
' चदे कोई काम डे धूम धडन््के शौर गाजे याने के खाय 
रिमा गया ही, तो मी उसकी प्रसा न करो ] मदात्मा सोय 
यड २ छाम करने दै, परन्तु इसके तियेढोल पोटते नदीं फिस्ते । 
कोश साधारण मलुप्य जय दृखसो की कीर्तिं सुनता है तो 
उसे श्राश्चच्यं होने नगता दै, परन्तु जिसका वय शातिपूर्ण षे 
उसयने उससे सुख मिलता हे 1 + ! 

५ दूखसें ने दस उत्तम काम" फो किसी बुरी व्डा से 
कियाः~पएना न कदो, पर्योकि ठंम्द दूखसो के दिल 'का हालं 
पया माल 1 दुनिया छम्दे श्रवश्य शफरेगी भर फदेगी पिः 
तम्हाय दद्य दर्मा से भरा दुधा है । ~ 

भिक्तः मे दुरः री श्चपेत्ता मूर्खता ही भधिक-दै, 
शूमानदार टोना उत ही खलम हे जितना ईमानदार एने का 
चद्दाना फसना 1 ~~ > । 

वलये के श्पकार के प्रदे उनका उपकार श्धिककरो मानो 
पेखा सने से वे वम्र साथ श्चपकार की शपेश्ा उपकारः 

श्रधिक करगे | ^ \ 
भुणा करने के घदले पेम करने कौ ओओर शधिक डच 
रदो] ष््खा कस्ने से लोग धृणा करने की श्रपेश्षाः श्रधिक 
मेम करेगे ! ~ र £ र 

दरससे की निन्दा करने ई बदलें उनको भ्राता कर) 
६ लोग लम्डारे -यणो' की यशसा करभे श्रौर 
तमाम दोपो परध्यान नेमे = “~ 


( & ) 


" जेव तुम किसी कौ अलारं फरर्दे होतो यह स्याल करके 
करो कि भलाई छरा उम हे । यद्‌ स्याल करफे न फे 
कि लोग तुम्हारी प्रशसा यर्रेगे । उसी ` प्रकार बुराई ` इसततिये 
न छोडो कि लोग इसे लिये वम्हायै निन्दा कर रहे दे, परि 
यद्‌ समक कर उखफा परित्याग करो कि बुरे फरना युय 
है श्मानदायै फो अच्छो समभा फर श्रपनाथो, पसा फयमै से 
तुम ्मानदाएर सदा वने ग्होगे। ज विना पिसी नियमे 
काम कस्ता है हमेशा चचल रहता रै | 


बुद्धिमान फी लानतमलामत श्रच्डी दै, ।चिन्तु मूर्खोकी 
णसा थच्छी नहीं है । बुद्धिमान तुम्दारे दोष इसलिये वन 
लाते है पिः जिसमे न्दं तुम सुधार लो, परन्त मूख स॒मवो 
श्रपने टी सदश समम कर तुम्हारी धणसा कर्ता है ! 

जिस पद्‌ की योग्यता्ुम मन हो उसे स्वीकार न 
करो न्यथा, घे लोग, जो उस पद्‌ कफे योग्ये, तुर हारा 
तिररकएर करगे । ~ ,, 

जिस विपय का तुम्हे स्वय श्वान नदीं दै, उसफा उपदेश 
दुसखये को न करो, नीं तो जय यद्‌ वात उन्दै मलस ठौ जायगी 
त्तो धरे तुम्हायै निन्दा करने लगे । 1 ~ 

जिसने तुम्द्‌ हानि पचार" उससे मित्रता की प्राशान 
वं । जिखको दानि प्ुचाई मदै है वष्ट चाहे "छमा भी 
कर दे परन्तु जो दानि पटु चातादहै वह कमी चमा नदी 
कर सकताः( ` ५ क ८. 

श्रपने मिच्च पर उपकार का वान लाटो । सममः रस्लो, 
यदि उसे म्रालम टो यया, तो भिर्ता "फिर नदी स्तने" को 1. 
डे उपकार खे मैनी अंग दो जाती ह, रौर बडे उपकार प्स 
शाद्ुता उत्पन्न दोती 2 । वी , 


( क्प }) 


जो श्रपना पूण नद्यं दा कर सकता षह उसके स्मरण 
मात्रसेभपजातादेश्यार जो दुसरे को हानि पटचाताहै 
बह उस मदुष्य को देखकर लज्ित होता है । 

दसरयो की यदढती को देखकर सेद म करो रौर न श्रपने शध 
की ध्रापत्ति को देखकर. युती मनाश्रो ! यदि तम पेखा करोमे 
तो दुसरे मी पेखा ही कस्ते लेमे । 

7 यदि मदुष्य मान्न फाप्रेम सपोद्न करमां चार्ते द्यो तो 
अपनी परोपकार बुद्धि को सार्वमोमिर यनाश्रो । यदि स 
उपाय से तुर भ्रोम धान्त न ह्या ह्यो तो फिर वह श्रौग ,किसी 
उपाय से नहीं मिलने का। फिर भी, चाहे वह वुर्दं धासन 
ष्ठो, परन्तु म्द स वात का सतोप श्रवण्य शोगा कि तुमने 
श्रे चो उसके योग्य यनाया दे] 

# ४ | 


+ ॥ 


( &६ 
'खातवां प्रकरेण ` निः 


॥ 


अहंकार १. "र 
॥ | 4। 1 

श्रदफार ओर नीचता एक खरे फे यिपरीत देख पडे 
दे, परन्व॒ मुप्य प्राणी इन विपरीतं वातो को भी प्यक समान 
बनाता है । वह्‌ एक ही खमय अत्यन्त दुः्खी रौर ' धकारः 
युक्त घनता दै] । 

श्रहकार बुद्धि फे चय का कारण हे । ) वष्ट लापरवाही को 
चद्वातता दै । फिर भी यद्‌ न समसना चादिये कि, घ॒दधि -से 
उरूकी को शदुता है । ^ ५ ^ 

कौन पेखा है जो श्रपनी ध्रशसा श्रौर दखरो की निन्द्‌ 
न करता हो ? जव स्वय ईश्वर तक श्रपने टकार से न 
चच सक्ता जो किः हमारा कर्ता है-तव फिर हमीं उससे कैसे 
चच रद सकते है ? 

मड विगवास का खे उत्पन्न श्चा ? श्रौर खोदी उपासना 
को से चली ? जो बात हमारी षटु च के धार दै उस पर 
याद्‌ विवाद्‌ करने खे शौर जो वात हमारी सममः मं नदय 
श्रा सक्ती उसको समभने की चेष्ठा कटने से इन दोनों की 
उत्पत्ति दई । 

हमारी बुद्धि परिमित श्रौर श्ररप है, तव भी उसफी अरप 
शकि का प्रयोग जैखा हमै कयना चाये वैखा टम नर्ही 
रते । दम एयर क्प मर्ता जानने चा प्रयत्न नरह करत 1 
जव टम उसी उपासना करने वैरे है तो उसकी शरोर श्चपने 
ध्यान को पूरौ रूप से नदं लगते 

जो मण्य श्रपने राड के विरुद्ध चोखने मे डरता टै बद 
ईष्वर के कामो मे दोय निकालता फिरता रे 1 


{ 5 ) 


जः प्रदप्य, विनः श्रादर सत्कार के, श्रपने णजा का नाम 
लेना तक पसन्द नही करता, यदौ मयुष्य जय अट फो सत्य 
बतलाने क लिपरे सोगन्ध खाता है तो उसे ला नहीं रती । 
ओ मवुष्य न्यायाधीश षी श्क्षा को चुपचाप सखन लेता 
ह, ही सवर फे साथ वहस करने का दम भर्ता है । वह 
हुप्य वैर जोड कर उसे पुश करता है, उसफो स्तुति क्या 
्, कतः है कि यदि ्रमुक मेगे इच्छा पूरीरो जाय तोमे 
१० जाह्यसो को भोजन फगाऊ गा} यदि उसफी परार्यना फा कुच्‌ 
फ़ल न हुश्रा तो वह उसी ईरवर को गालियाँ तक देने लगता द। 
षे मठुष्यं ! इतना श्रधमे करने दुष्ट भी वमे; दड क्यो नहीं 
मिलता? कारण यष है वि समय वदला लेने का नर्य दे। 
यह समकः कर दश्वर को पूजा करनानदछोडो कि वष्ट टरं दद 
देता रै! पेखा कस्ते से ठम्ह्ाग सी पागलपन सावित होगा, 
श्रपने छधमे से नु ख तुम्हीं को भिलेगा, दूसरे को नी । 
चुम कतेतो हो कि मं परमेश्नर का पुत्र ह चिन्तु 
उसका उपकार मानना भूल जाते छो श्रौर उस्फी धाराधना 
नहीं ररते । विश्वास तो पेखा ऊचा श्रौर रत्य पेमा तुच्च ! 


सच पिये तो मुप्यधाणौ शननन्त पिश्च मे एक जरे की 
नाई दे, किन्तु यह समसना हे कि प्रशमो शरोर आकाश मेरे 
ही लिये बनाये गये है । उसा स्याल हे वि सारी भृति 
भेये असाई करने मे श्रानन्ड पानी रै । 

बको "मरौर नायो की परर पानीमें दिलती ष्ट, विन्ु 
मूष समता दे भि, निखमं देव सुभे सन्न करने पे लिये 
केसा करस हं 1 धक्‌ति देवी श्पना नियमित, काम करती है, 
परन्तु मचुष्य सममता दहै वहस मेस श्रोखो क्षो श्यानन्द्‌ 
दैनेफैलिवेकरश्ठी है - ˆ ~ 

७ 
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„ चहज श्रप्रलेनेकेलियेयैठता है तो ्मरमना दविः 
सूयं की किरं मेरेःही लिये बनाई गदे ह श्रौर ऊर -चाद्नी 
सत मे चादर धूमने कै लिये निकलता है तो सोचता १ 
चन्द्रमा सुभे धरसन्न करने ही के लिप घनाया गयाष्दे 1, , 


ˆ ~ मूर्ख } इतना च्रमड क्सयो करता है ?` याद्‌ “ रख निस, 
"देव तेरे लिये छाम नहं कर रहा 'है । जाड प्रौर गस्मी ते 
"लिये नीं वने गये हे ! मयुप्यसृषटि की सृष्टि यदि नर्द 
नोभौ उसमें परिवर्तन नदीं होने'का ! त तो पित्र उन 
श्रसस्यो मे से पक दै । ५ 
श्रपने को ऊचा न समसो, ्योकि देवदत श ठभासेमी 
श्रधिक ऊचे है ! श्रपने दूसरे भयो "को -भी उपेता श्छलिप 
नकरोविःये तुमसे छोटे रः क्योकि उन्को मी तो परमेश्वर 
ने दी उम्दारी तर्द वनाया हे । ५ र 
यदि परमात्मा ने तुमह खखी वनाया है तो पागल पनम 
श्राकर दूससों को दुखी न करो ! होशियार शदो कदं उलट कर 
फिर तुम्हारे ही पास न चला श्चषवे 1 क्या वे हमारी ही तरद 
परमेश्वर फी सेवा नदीं करते ? क्या उसने उन सो के लिये 
नियम नदीं यनाये » कया उन की रक्ता का उसे ग्याल नही रै ? 
तोउनकोदु सखी करने का सदस लुम फिर क्यों सस्ते रो । 
अपनी रय श्योर लोग। छी राय से निराली न समभे 1 
श्रौर जो तुस्द॑श्रच्छा न लगे उखको युरा समस कर उसा 
निसद्र न क्रो । इखगें, के विषय ममे राय स्थिर स्ने की 
शक्ति किसने -दी श्या मला सुख जानने की समर ठम कहा 
ते मिली। ^ ` 4 #। |४ +~ 1 
~ न भालस कितनी सश्ची चाते भख सिद्ध हो गद श्रौरणन 
मानम चमी थौर दूसरी कितनी बाते श्रागे चल ` कर भी 


५ 
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सिद्ध होगी । पेसी दश्वा में मनुष्य फिर किसी घातं काप 
विश्वास क्षयो फर सक्ता हे ? ` ` , 
जो घात तर्द भली मालूर होती है उसे करो 1 श्रान्द्‌ 
राप से श्राप दौड श्राचेगा 1 च॒दधिपान होने की श्रपेक्षा 
सटुखुरी होना शच्च े । 
जिस घान को हम नदं समभते उस मं सत्य शरोर मठ 
कया समान नहीं देप पठने ? तन उनके जानने का शन्य ष्टीन 
सा मागं है? 
वहत. यातं दमारी बुद्धि के यार ह, शौर वास्तवे 
हम उनके शममः नीः सक्ते, परन्तु दिखलाने फे ` ल्ियै' सोमो 
से चम यदौ कते हं कि वाह, हम तो इन्दे समभ गये द 
ताकि बै हमारी भशखा करर 1 क्त्या यह मूखता श्चौर शचहकार 
नदी दै? । [र 
य्टता पूर्वक रोन योलता है ? श्चपनी जिद पर उटे दने 
का प्रयल कौन करता दे ? वष नीं जो श्रक्षामी हे, वल्कि चद 
जो चृथाभिमानी दे 
भल्येषः पुखप ने जा प्क वात पकड क्री तो उसी पर यह 
दद रहना चाहता हे । परन्तु श्रभिमोनी दी धधिकतर पैसा 
क्किया करते दै । मीतर से उसफा घि्वास तो उस्म नदीं रे, 
किन्तु दृखया को उख पर वियुयाख कराने का शाग्रह करता ट । 
' शेखां न सममो कि भ्राचीनता श्रथवा बहुमत से कोर घात 
सत्य हो सक्ती रे ! यदि विवरेषः धोसानदे सो मारी बात 
उतमी ही श्रादरणीय ठौ सक्ती दे जितनी दलयो फी 


ी ८ 
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तीसरा खण्डं 4 
स्वपरावेवातक मानधी धर्म ` 


परिखा भक्रण 
नोभ ५.4 


धन श्रधिक ध्यान दैनै योग्य वस्तु नषा, इस लिथे उसके 
उपाजन करने के लिये एक दुम तन्मय दो जाना उचित न्दी । 

किसी वस्तु फो शच्छी समस कर यदि मनुष्य उसके पाने 
की इचा फरता दै तो ह्‌ दन्छा श्रौर उससे उपलन्ध आनन्द, 
कैथल कत्पनामाघ्'होते है । इसलिये गंव(र लोगो कामत 
स्वीकार न करो, वस्तु के मूल्य की योक्ता स्वय फरो, इस 
प्रकर म्प्य सहस्रा लोभी नरीं हो लक्ता 1 

चनका श्रपरिसित लोभ श्रास्माफे लिगरे विप फा कि 
करता दे बर्‌ अ्त्येक सधम कानाश्त अर्ता टे [उसका 
श्रविर्माच होते ही सारे गुण, श्मानदासी शरोर स्यामाविक 
मनोध्म परो जातेष्े। 

लोभी मयुप्य 'पेसे के तिये अपने "वच्चो तक को बेच 
देता है '1 उसके माता पिता चादे मर जाय परन्तु घट पेला 
नटा प्च करता ! च्‌ धन के खामने स्वाभिमान तक योने 
के सिये तैयार र्ता है । ददता है वट छख, श्रौर मिलता दे 

उसदुस्छ) 

चद्‌ मञुष्य, जोधन फे पौ मन की शरंति से दाथ 
धो यैठता है, इस उद्र श्य से कि मधिष्यं मेँ उसके उपभोग 
क्रते मे सुभः घदा श्यानन्द्‌ सि्ेगा, उस मयुप्य के समान 


( १०१ ) 


जो धर के सजानेषा सामान खरीदने के लिथे पने धर टी 
कोच उालताहै। 

लभी भटप्य की श्रत्मरा पण होती है । जो गह 
समता है फि फेयल धन ष्टी सुख का साधन नी दे, उसके 
अन्य दृलरे शल फे साधन न टोने से वचे रतेषु! जो 
द्ख्टिता को स्वाभाविक श्ापत्ति न समभ कर उससे भय 
भीत नहीं द्योता षह उससे ध्यान हटाकर श्रपने को श्रौर 
भपचिर्यो से वचाय श्टतः दै 1 + 

अरे भूख ] धन की शरपेसा सदुयुण क्ष्या अधिक सूल्य- 
चानन्द ह्येता? दरिद्ितासखे पापं फया श्रधम नहर, 
सतोय करन! शर लोम दाना मङ्यके दाम है! जो 
श्राणी सौ ट चह उन पुच्पाफेदु लोको देख कर हसता 
हओ दष्णावश श्रधिकः धन सचय करने की चिन्ता म घूमा 
करते ह । 

यह सममः फर किं सोना देखने योम्य प्रस्तु नही, निस 
दैव ने उसे ध्र्यी फे अन्दर चिप दिया दै, शरोर ली विचार 
से चादौ फो मी उसने तुम्हारे पये के नीचे गाड गक्साहै। 
कया लसर उसका यह उदे य नहीं है कि सोना श्र चादी 
दसः श्रौर ध्यान देने योग्य घस्वु नदी दै ?. 3 

ल्लीम ने सासो श्रभागे मदघ्योंष्यो चाज तक मिट्टी 
भला दिया दै । लोभी मप्य उन सेवको की तरट्‌ जो 
दिलजान से पक निर्दयी श सेवा करते है शरोर षदूले 
म पुरस्कर की जगह दु ख पाते हं । ने" ठ 
ति जदा धन गेंडा रहता है १४ की व ६ ५ 1 

~ पडा रहतए हे घा धाक तक नह्य उगत 

4 ६ "पयु के लिव चारा नष्टं मिननना, 
शदेनि्द चान्य सम्पन् लेत नहीं दिलाई पडते, फत्व फल 


1) 
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नष्टं उत्प ्ोते, 'दइसी प्रकार निखसन ध्यान उरते वैते, सोते , 
जागते धन म रहता दै उसके दयम किसी सद्गुण की 
इटि नदीं दने पाती} + ' ˆ 7 पष १५ 
; धन वुद्धिमानो का दास दै, परन्तु वही धन मूर्खा फे 
हृवय में श्रत्याचास्यि का काम कर्ता है । लोमी "धन की 
चाकरी करता "है, धन उसकी चासी नर्य कर्ता 1 जिस 
प्रकार योगी सेग के बश भं रहता है, उसी धक्रार लोभी धन के 
वश प्रं रहता हे ! वद उसकी वृष्णा वारर उखे दु ख देता है, ' 
श्रौर मरते दम तर उसक! विंड नही छोडता 1 ' ` 
क्या सुवसने श्रव तक लार्ौक्े पाण नष्ट नहीं कियि। 
क्या उसने श्नमो तक किसी का मला कियाद? तो फिर क्यों 
इच्छा करतेद्ो फिमेरे पसल यदि विपुल धन हो जायतो 
मेगनामहो 3 ‹- = त 
क्याये ही लोग बुद्धिमान नही जिनके पसतमधनकां 
मानना कम र्दी रे? क्या उन्हीं-काघ्ान स्या छु नदी! 
है? श्या निरु भुप्यो ही $ यहा-धन की श्रधिकतानटीं 
दिखलाई पडती "| ऽश्रौर साथ ही कया उनका श्रतिम कराल 
द खमय नदीं दोता 1, `~ क 
दरिद्री को श्रनेक , वस्तु्रो करी लालसा रहती दै, परज्ु 
लोभी को चन च्योड कर रौर किसी वस्तु की -चाहना नदीं । 
र्दी । ;- , * १ 9.9 ४ 
लोमी से फिली का भला नरी हो ~ सकता । वद दृलस के 
स्वाथ तना निर्दयी नीं होतो जितना श्रपने साथ । "~. 
परिथम के नाथः द्रव्योया्जन्‌ करो श्नौरउदारता कं संथि 
उत्ते व्यय कगे । दुय को छुरय करके जितना सुस +. ८८, 
द्योता है उतना खख उसे शौर कहीं न्य मिलता । , -* “ ,\ 


= * 
= + 


[न + ~~; `“ (१ 
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_ " श्रतिन्यय छ 
१ (5 
धन सचय करने से घट कर यदि कोटं टलसा श्रोर श्धिकः 
निचे व्यसन है तो निस्थयः गर्तो स उसको व्यय करना 
निसखगदध ने चीजों के व्यय करे का श्रधिक्ार सय को 
समान दिया रे! जो श्रवश्रयकता से श्यधिङः व्यय फसा 
बह एक परार से थपने यसय दयो कै श्रधिकायो पर हस्त- 
भ्पेपकरग्हाष्ु। 
ल्मे प्रपा धन नष्ट करता है वद्‌ दूखगे के उपकारः फरने 
फ सान यम फर रदा दे { वट्‌ धमे करना नदीं चार्ता श्रौर 
न उमस होने घाते सुख फा शरयुमय करना चाहता हे । 
यनेक शरभाय से मनुप्यफो तनां दुख नी मिलती 
जितनाडुखधनकफी विपुलता सेहोतादै) दरि ष्टोनेपर 
भतुष्य जितना श्चात्सयम कग सकन हे उतना धनयान ्टोने 
प्र नटी ऊर सकता । 
दरिद्र होने पर फेवल णक शुण की शावए्यफता दे, श्रौर 
वह सहिष्युता, परन्तु धनियों फो दाने, धर्म, परिमितता 
परोपकार, दूरदर्शिता शादि अनेक गुणो की श्राय्यकता है 1 
दिय शुखउनमेनष्टोतोय द्वोपी हरये जाते दै । गरीवो 
को केरल श्रपनी ही ्रावश्यकताश्चो कौ चिन्ता फरनी पडती हे, 
किव धनिर्यो को दूससो का मी स्याल करना पडता हे 1 
जरः 


जो ्पने व्य को बुचिम्ता से सय॑ कर्ता है घट्‌ श्चन 
चुद्ख्िमी दूर कर्द द, चोर जो उसका सचय 
दे वष्ट अपने तिये दुख जमा करर्हादे। 


(श्०्ध) 


श्रतिथि को यदि किसी घात की श्रावश्यकता पडे तो उस 
खे मुह न फेरो । जिस थात की श्रावश्यकता तुस हे यदि उसी 
चात की श्चावश्वकता तुम्दारे भाईको पड जाय तोभी उसे 
देने मे श्चागा पीच्ा मच करो । स्मरण रटे श्रपने पाल की घसत 
देकर उससे रदित रने म जितना श्रानन्द्‌ दे उतना श्रनन्दर 
उनं लाखों पयो के रटने मे भी नीं है जिनका उचिन उपयोग 
ह्मे नद्यं मालूम । , 


} ~ 


1 1 
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श्यालिक निर्पलता के फारण धदला लेने की इच्छा उत्पन्न 
दोती द । जो श्रत्यन्त नीच रर उरपोक हं उन्दी फी भव्ति 
हस थोर श्रधिक'रहती ट । 

जिनसे धृणा होती दै उनको फौन सताता है ? डरपोक । 
जिनको चरती £ उन्दी को मारती कौन है ? लिया 1 

हानि पहचान फा विचार श्रति ही बदलालेनेकी एच्छा 
उत्पन्न होती दं । सजना फे दूय में दूरे को पीडा पड चाने 
फे विचार कभी न्धी श्राति श्रौग शसो कारणये बदला मेने 
खा ख्याल तक नहीं करते । 

जयकि स्वय दुख ही ध्यान देने की धात नरी है, 
तय फिर दुख देने घाले फो उपेक्षा करयो न करनी चाद्ये ? 
फेखा न करना मानो अपने को मटेष्यत्यं से गिरना द्‌} 

जो तुद पीडो पट चाना चाष्ता है उससे अलग स्दो। 
जो ठ॒म्दासी णाति को भंग करना चादता द उसका साथ छोड 
यो 1 इससे यल -यदही नद रोगा कि तुम्दारी शाति ्ज्योकी 
त्यो वनी र्देगी, बल्कि पिना किसी निन्दनीय साधन क 
चछयलम्य लिये तुम्हारे भरतिदन्ी को श्राप से श्राप यदला मिल 
जायगा।\ , , «` $ ६ 

ज्तिख प्रकार तफान श्रौरः परिजली का धमातर सचय धार 
नारा पर मह्मं पडता, यल्कि वे स्वय पत्रो - शौर दक्षो प 
रका कर श्वान्त द्योते ह, उसी भकार दानि कय अमाव महा- 
त्माश्रा कै दद्य पर न्दी पडता, उलट क्र चह उन्हीं लामो 
पर दडता दै जो ष्ानि पटचाना चाने! _ ~ 7८ >. 

भदलास्ने की च्च्छादेषी करते हं जिनकी श्रपत्माश्युदरद्द 


(१०६)! 

शोर सिमकी श्रात्मः महान हे वे उसे उपेक्षा की दि से देखते 
है श्रौर धुराई करनेवाले की भलाई करते है । 4 

ठम दला लेने की इच्छा क्यो कस्ते ्ौ ? क्स उदेशसे 
उदला लेने का च्याल तुम्दारे मस्तिष्क नाचता, रता द॑? 
देखसे क्या तम ध्चपने शत्च को दु.ख देना चाहते हो » परततु 
स्मरण रक्खो, शचरु को डु ख पटुचने की श्पेत्ता इससे पहिले 
तुम्हारेदीदिलकोदुखग्प्ुचेगा। ६, 1-° “५ 

जिसके दय मे वदला.लेने की इच्छा उत्पन्न सेती.रै, उसी 
क दिल फो वद्‌ इच्छा पहटिते पीडित कर डाली है, रौर. जि 
खसे वद्ला लिया जाता है उस्र दिल शात,रहता द । ` , -- 

वदूला तेने गी च्छा दय सेमी से अता र इसीलिये 
बरद्‌ला लेना उचित नदय ! खटिेवी ने उसे मडुष्यप्रारी के लिये 
नदी बनाया है । जिसको स्वय बहुन डु ख है उसे शरोर श्रधिक 
दस क्री क्त्या श्राव्यकना।? श्रवा दुसरेनेयदिदुख,फा 
मार पिसी मदुप्य फे ऊपर लाद द्विया दे तो उसमे -श्नोर हम 


श्रधिकता क्यो करे ? ६ (अ 
" चदल्लालिने फी इच्छा रखने वाले मदुप्य को," पटले की 

पीडा से सतोप नदीं होता, श्रौर दसीक्तिणः भानो चट उस दृड 
का भी श्चपने फो भागी घनो लेता है जो वस्तुत दूसगे को मि 
लना चाहिये 1 यी नदीं किन्तु बह पुरुप; जिससे चहं "देल 
नेना चाहता दै, मंज करता दै, श्चौर उस्फे पक श्रौरं नवीन 
खो देखकरहसतार।-, 7 7 न्दत ५ 

सप्वदुलाकतेने का विचार धडा कलेशकतरक होता है" शरोर 
जय उखे कार्यम परिणत करे ह तव धद पंडा -मयकर हो 
जाता दै । क्ररदाडी फकने वाला जदा उसे पौकना- चानां हेः 
वषा भाय वह नद्ध गिस्ती । यदं भीं संभव है कि चिटकं करर 
बह उसी का भाणान्त करद] ! 71 ˆ~ ~+ 
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क स भकार शद से दला सने मे भराय उदूला लेने वाले 
सकट मे पड़ जते हे । वट अपने प्रविदन्दी की पक 
श्रा फते समय श्रपनी दोनो श्रां फोड डालता हे ! यदि 
ह मनोरथ निए इुश्रा तो उसे लिये शोक करता 
द, श्रौरयद्रि फललभूत हुश्रा सो उसके लिये 'पश्चाचाप भी 
फपग्ताह.। कः 
शयु ओ शयु खे ज्या वुम्दाया देष शान्त हो जायगा ? 
क्या उसे मार डालने ले चुम्दं णाति मिलेगी ? कया त॒म ङ स 
देने तिथे उसे पराजित करके धोड देना चाहते हो ? देखा 
करने से श्ध्यु के समय क्या उह कुम्हार ्रेठताः मेगा शरोर 
ठेम्ारे करोत का कया उसे अठुभव दोगा ? ति 
निस्मनदे पदला कतेन मे वदेला लेनेवाले की परिजय होनी 
चाहिय शरोर जिसने उसे हानि पदुचाई उसे दिखला दूना चा 
दि ति देल) मुभे कोधित्र कण्ने का यद फल दोता ह । उसे 
शपते किये का पल भोयना चाहिये) श्रौर उसमे लिये पश्यात्ताः 
प करना चाहिये 1 तथापि शख भकार का दला भी क्रौध सेरी 
उप्रन दता है नौर शसन फोर गौरव नदी गौरव तौ षस 
मकि उसको दाति आन पहुचे रौर कम्दायो काम मी 
शे जयं न, तर, ~. ४. 
' आयरना हो हम से व्या कराती दे । ओ दत्या करतां है 
गह डरा रता ष्टं कि यदि शध, जीचित रटा तो चद कां 
बदला न ले । लुः अगडो का शन्त क देती है, इसमे कोई 
शका नद, पर्ल इसमे कोई सतिं सी न्दी] दत्याकर्ना श्र, 
तां नक्ष है { यह्‌ तो पसि ्रपनो पचाव कना ८1 भ 
किसी अपराय के तिये वदला लेने से ष्ट.कर कर यम्‌ 
वस्तु नदी, परनु साय दी उसे क्षमा कमे सै शरद कर फो 
दसरा उत्तम पाम नटी । 


(श्ण्ट) ˆ 


" अपने मन को जीतने से बदरकर को दूसरी जीत नष ए। 

अपराध की श्रवहैलना करना ही पराध का घदला लेना ह 1 

जव तुम चदला सेने का विचार करते हो सो तु स्वीकार 
करते दो फि हमारी हानि दुर, जय तुम शिकायत करने हो तब 
खम कबूल करते टो कि शु ने दमे हानि पहु्चार, पेखा करके 
पया सुम श्रपने शष फे वल की प्रशसा फरना चाहते द्ये ? 

ज मालुम म पदे व हानि कैल » जिसे हानि कर च्पना 
दी नहीं उसको दला कैसा ? हानि फे स सेने भ पमान न 
समसो । इससे वदकर शत्रु पर विजय ध्रा करने षा षो 
दूखरा सधन नरी है । + ॥ 

उपकारः कर देने से अपकार फरने घाले फो लसा मालूम 
होती दै । लम्हारी शरात्मा के बडप्पन से डरकरः बह हानि पडू 
वाने का विचार भी न करेगा । 

जितने श्रधिक श्रपसयाध हो उतनी श्वधिर क्षमः भदान करना 
शनप्युप्तम हे । श्नौर जितना न्याय चदला केने मे हे,। उससे 
यदकर न्याय शरोर गोर्व उखको भूल जानेमं दे } फयः तुमको 
स्वेय पने द्विष मे न्यायाधीश होने का धिकार हे १क्या 
चम स्वय दक फरीक होते षष्ट निशंय ना सक्ते ह ? एमाय 
काम उचित दह, श्रथवा श्रनुवित हे, पेखा स्वय निर्युय करने 
के पदतले पेयो तो.सखही फि दूसरे तुम्हरे निर्णय चनो न्यायखगत 
चताते टं कि नहीं । (1 ५ 

 प्रतिकारपरायण्‌ पुरुप भयभीत होता है, श्सीलिये ये, लोग 

उसका तिरस्कार करते दै । परन्तु जिखके हृद्य म द्मा शौर 
क्या ह उसकी पूजा होती है । उसके कृत्यो फी भशम्या हमेशा 
के श्िये रद्‌ जाती दै, श्रौर सारा जमन, -मेम के साद उसका 
शूमतेतादहदै। -- --~ „~ 5८6 


= + ॐ 


( १०३ ) 
वधा पकरण 
क्रूरता, द्वेष मीर मत्सर ट 


# दला तेना बुरा दै, भिन्त शूर्ता उखसे भी श्रधिक धुरी 
(५० मे धदले फी सव बुराश्या ।मोजूद है, विरोपना यह 
¦ क उसे उत्तेजित करने के लिये किसी कारण की श्रावरए्य- 
ता नदं पडती । ह 
करए मुप्य का स्यभाविक ध्म नदीं हे, श्सीलिये लोग 
सका परित्याग फरते हे । उससे उनको तज्जा श्राती है, 
र एसीलिये ये उसे निशाचरी श्रहति कते ह ! यदि पेसी 
त द तो वह्‌ फिर उत्पन्न फटा से दुई ? नये । इसके पिता 
नाम्‌ श्रीमान्‌ भय श्रौर मावा का नाम श्रीमती निराशा 
वी है ? शन्दीं कै संसर्ग से न्ट जन्मी हे । 
दीर पुर स्वामना करने वाले श्शरु पर तलगर उटाता हे 
रतु उस कै शरण श्रते ही वर हथियार रख देता दै! शरण 
श्रये हट फो मारे मे कोर वदयादरी नीं है । उन यो श्रप- 
नं करने मेँ कोट यण नदीं, बद तो स्वय मर रहा है ! मारो 
उत स्यमाव वाले फो श्रौर वयाथो घ्र पुरूषो को इसी में 
महासै विजय रौर कीर्तिं ई । त 
इस प्येयी पक्षि क्रमे देः लिये जिसके पास सद्गुण नष्टं 
दस ऊतय पद्‌ पर चने के लिये जिख के पास साहस महीं 
ही हत्या करैः विजम, श्रौर सथिर'वह कर राज्य शरास कर- 
षै, लोख से डरता दै यदस्य को मारता मी हे श्र- 
चारौ श्रत्याचार क्यो करते द ? क्योकि उन्दं मय लमा र६्‌- 
ह ! जव तक को जीर जीवित दै तर तक दुचा उस से 
ख नही मिला सक्ता, जग बह मर जाता तय ,चदीइत्ता 
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उस फा गतत शरीर खाता है 1 परन्तु भिक्ारी सन्ता, जय तक 
वह्‌ जीवित है तभी तक उस पर वार करतारेश्योर अय व्र 
मर जाता दै तो फुख्‌ नरां बोलता 1 


देश फे मीत्तर ही होने चाल्ली लडादयो न वडा रक्तपात दो 

त है, फ्योकि लडने बाले लोग यडे उरएोक दोते है। गुम 

यत्न रचने घाले दत्यारे होते ह, क्योकि ष्व्यु के समय सग 

मौन रहते हं ! हमारा शत्य का खुल न जाय दसं या केलिये 
क्या ये उरते नष्टं रहते ? 


यद्रि म कर नहीं होना चाहते नो मन्सरता से दुरर्दो 

छरीर यदि तुम चादेते ्टो फि हम निशाचरे की गगना से घने 
ष्दैतोष्यान.क्ये ! , , 

~ प्रत्येक मलुप्य कोम दो दरधय से ठेख स्ते ्। प्क 
से तो वह ष्टम वष्टत दुखदाई पदीत हो सन्ता र, शौर दुसरी 
से नही यथाशक्ति उसी द्रि से उत्ते देखो जिस से बह तुम्द 
दुखदाई मालुम्न न दो ! यदि वह सुखदाई मालृम रोगा तो लन 
भींउसेदुखन प्हंचाश्रोगे। 


पिखी कौन मी वाव है जिसको मदप्य ल्स्यारकारी न 
घना सकता दो ? जिससे चम को श्रधिक क्रोध घाता है उससे 
घृणा की श्रपे्ला शिकायत करने क्रा भाग अधिक रहता टं 1 
जिखकी णि कायत हम करते है उससे हम से मेल हो सकता 
&, परन्तु जो हमारा तिरस्कार कस्तां है उको मारने फे श्रनि 
स्ति हमारा समाधान चौर किसी प्रकार नदं होता । 6; 
यदि तम्हरे लाभ होने म॑ फोई विध्न डालदेतो 
मभक न उठा! पेखा कणने से तुमारी वुद्धि नष्ट ५ 
हानि उस लाम से करटी श्रधिक रै 1 यदि वुम्दा्स 
श्वुयले जाय तते क्त्या तुम श्रपना अगा भी पार + 
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जय तम दृसरे फी पदविरयो को देखकर र्था करते टो, जय 
दुसरों फे गौरव फो देखकर तम्र हदय मै श्ल ोने लगता 
हे, उस समय यह .सोचो कि छर ये सय कैसे मिते। यदजय 
मालूम टो जायगा तय तुम्हारी दपं द्या रूप में पस्विर्वित 
ष्ये जायगी {[ - )* । 
‡ कीरै चेमव यद्‌ उसी मृल्यपर तर्मह दी जाय, तो तम 
यदि दुद्धिमान टा, तो उसे जरूर श्म्नीकार कर दोभै । पदयि 
यो फा मोन च्या दे ? चापले । पेखी दशा में पदवी देनेवाले 
का दास धने विना मटुप्य वैभव (.पदुवी ) पत्सि पकार ग्रा 
क्र सक्ता है? `- ~ ~ ~~~ ~~ 
दूसरा प स्यतद्ता श्चपदस्य करने फे लिये कया तुम 
पनी स्यतवता खो दोगे ? श्रथवा क्सीने यद्वि फेखाकियादे 
ती कया तुम उसरी ईधां करोगे १ 
जिसको तुम स्वीकार नहीं करना चाहते उसक्री शर्पा -नीं 
कर्ते । वय फिर जिस कारण से उह उत्प्च होता हो उसी की 
दर्पा कयो कसते दो ?. - 
१, यदि तुर्दं सदर की कीमत माल द्ोती तो क्या तुम 
उननते लिये शोच न श्न्प्वे जिन्हेने इतनी नीचता से सहूरुग 
"नष करके प्रतिष्ठा खरीदी दे? ~ 
~ जय चिना दु स्व कयि दुखरा की भला सुनने फा ्रभ्यास 
कुमः पड जायया तो उनके सुख को सुनकर तुम्दं सा श्रानन्द्‌ 
भराम होमा । जग तुम दैग्वोगे वि उत्तम २ धस्तु योग्य पा 
को मिली रहे सो ल्द सतोप, दोगा, पर्योकि युणियो के 'उत्रय 
-कोौ टेप गुदो को सुस्त दोता दै । , ।~ 
जो दुखरो कै सुप्य ॐ देस्वकर रुषठी होता हं वह श्रपने 
सुप का वृद्धि क्य्ताटे। ~ 


( ११२ ) 
_ पांचवां प्रकरण ` ¦ ` 
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९ 


हृदय का सोभ ( ऽदासीनता ) ` ` 
¢ । 1 कषः 
'आनदी जीव फां देख कर दुखी के होठो मे सुस्कराहट श्र 
सकती है । परन्तु उदासीन की उदासीनता को देखकर श्रानन्वी 
मनुष्य का मी श्रानन्द्‌ लोपष्टोजाताहे। › , 
उदासीनता का कारण क्या टै ? श्रात्मिक निर्वलता ! 
उखकी शरद्धि षयो करोती है ? निरत्सा्‌ फे कारण । उसका 
सामना करने फे लिये तैयार रहो, यह दानि पष्य विना 
श्राप से राप भाग जायगी । 
चह तुम्दपसी जात्ति भर की वैरिणी है । इसलिये उसे 
श्मपने हदय से निकाल दो । वद्‌ वुम्करे जीवन के छसो को 
विष देकर मार डालने वाली द, श्सलिये उसे श्रपने धर मेन 
धुसने दो । । 
पयः निने की भी हानि द्यो साने पर उदासीन मचुष्य को 
-मालुम सीता है कि हमामी साम ` सप्ति नट्ट गई! उदा 
सनता तुम्हारी श्रामो को थोडी थोडी बातो पर श्रान्त 
फरनी है श्रौर महत्व पूण वातो पर उसे परञ्च नीं देने देनी । 
घ तुम्हारे गुणो के ऊपर श्रालस का पर्दा उल यती 
ह! बद्‌ उन शणं को चपा देती दै । जिनसे दृक्लरे लम्टास 
खकार रर सक्ते हं ! वट्‌ उनः दवा दतीं शै । उस समय 
` चुम्दाख फायदे कि उन्द फिर विकसित करो!  . ' 
बह श्रि को लग्रे ; लिये श्यामन्नित कर्ती दै { चहं 
ठुम्दारे' द्योः को "नाध वैती है 1 यदि तुम चादतेष्टो कि 
कायर्ता हममे न रहे, यदि जुम चा्टते हो कि कमीनांपम 
इम मे से निकल साय, यदि तुर्दासी इच्छा है कि अन्याय 
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को हमि हृद्य में स्यानं म मिले, तो उदासीनता के षणीभूत 
नहो । < ॥ 
ममरण ग्रे चि वट युद्धिमनाफेवेषमं वह नुम्दै धपा 
नदे दे | धमं सम्हरे उत्पन्न कर्ता कतै स्तुति करता ह श्सलिये 
उसे उदासानताकी द्यायासे नदय जाने द्रौ । उत्साहये 
साभरग््ने से ही तुम असमचित्त रह सवते श्सलिये 
उदासीन रहना छोड प्रो । 
~ मह्धप्य कफो दु ग्नी क्यो होमा चाहिये 9 उख श्रनिन्द्‌ मनाना 
या च्ोड देना चादिये ज्र उसके सय कारण उस्म विद्यमान 
श्द्धुखी दोना षया प्य कफो श्रौर मोल लेना मीं । 
आड प्र योलवि दुष्ट मातम करने वातै जिस श्रकारदुसी 
देग्नर पडते षं श्रयपा पसे मिलने के फारणु ये जिस धकार श्रादु 
वरदाने लगते हे उसरी धकार गहत से मर्य भी उदासीनता 
ष कारण श्रासू ग्ने तते द यदपि ईस उदासीनता फा 
श्वं फरण नीं हाना । 
~ किसी चस्तुसे योर दसी तादो स्रो पतनष्टी। 
कयकि चाय देखा जातादहैकि जिससे प्क मदुष्य इसी 
क्षता हे उसौ से दृसरे खी टे ट 1 
किसी म॒यष्य स पूषधो तो सदी फि श्यो भाई शोक करने 
सरश्र्या तुम्हारी दशा कुटु धर जाती ्टे। चद्‌ स्वयं , कटेगा 
कि नर्, छक करना सयसुच मुर्वैता हु | चे उस पुखष फी 
शरसा करेगे ओ श्रपने सकरी तो, धीरता शरोर न्नादस पूयं 
स्‌ लेते & परन्तु श्रपनी घर यावले वन जाते दं ! कैसे शोक 
की धात दह । देसे मदप्यो कौ चारि कि जिनको चु अशत 
कमते ह्‌ उनका श्रतुक्रण करे । ` ~ 
शोध करना निसर्ग देव के विद्ध दै । क्योकि भूस 
~} 
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नेसरभिक कामों मै वाधा पडती है । जिसको निस देव रोचक 
वनात है उसको शोक देवी नरस घना वैनीष्ठे। ' " 
-"‹ जिस रकार ध्र "ङ ' तूफान के स्यामने दृ गिर पडता दै 
शौर {फर उठने का सास नीं करता उसीं "प्रकार निवह 
श्रात्मा चात्ते मयुप्यं का हदय शोक के चोभा से संक जाता है- 
फिर नीं उरुता 1 ५ ॥ =" 

जिख धकार पहाड़ पर से नीचे श्राने याला पानी वरफ फो 
भी वदहाकर नीचे ले श्राते है उसी प्रकार गालो पर फी' सर्द 
स्तो श्रा्शनो से घुल जाती हे । न तो पाड पर की वरफ तौर 
कर्‌ किर से श्रा सक्ती दै ्ौर'न गानों पर की चह छुन्द्रता 
ही पने स्थान को सौर सक्ती दै । ~+ + 1 


जिस भकार तेजा मे मोती डालने से पषठिले वंद धूमिल 
हो जाना दै श्रौर फिर गल जाता है उसी प्रकार हृद्य, 
उदास्तीनता भरथम मजुप्य पर श्रपना काम करती रहती है श्रो 
किर उसे हडप कर जाती है । +" 

सडको पर, विशम ने पलि स्थाने पर भी उदासीनता 
दिलाई पडेगी । येखा कोना स्थेन दै जदा उसका निरास 
नष्टो किन्तु उससे वच कर निकल भागतै का प्रयत करना 
चाहिये, यह तो मलप्य फे हाय भेदै ।ठेखोतो किख शकार 
उदासीन मउप्य उस फल की तरह सर नीचे" किये ग्हता 
किसकी जड कार दी गई है 1 बह किंस प्रकारं श्रपनी श्रय 
जमीन की श्रोर गाड रदता टे 1 परन्ठ॒ ' देखी श्रवस्या से 
स्लिवपय सोने के शोर कया लाभ 1 ज + 

1 उदासीन मयुष्य का जु ह कयः" कमी खुलता टे क्या उसके 

दय मँ समाज फे थति येम उत्पन्न ता है? कया उसकी 
चिचार माकि श्रपना काम करती, है ? उससे एन सवका कार 
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णको तो कमा ह्‌ नदी । पूरो कि 1:34 यष्ट उद्यसीनता 
कसे श्रा, फेगा, पलेठी, कोर फाररा नहीं ह} ५ 
क धीरे उसको शकि फा हास होता जाता है श्नौर 
शे म्‌ चह्‌ कराल काल ष श्रास वन जाता है) नौर क्षि 
भ पेता मीनौ किः शुक मडुप्य का कया हुशरा । ° 
५ (व दि दै शौर त्‌ देखता नष्टं । वभ मेँ ईयवर की भक्ति 
९ अरव अपनी भूल गद सममता । ` * ` 
प शष मे षड द्या के साय मदेष्य को पेद किया दे । 
क ठम खरी रग्नने की श्डुा न होता तौ . षह उत्पन्न 
काटे को फएरता। तुम उसके नियमों कन उर्लघन करने का 
भयल क्यो करते हो । ९.४ 
` जव तक तुम निर्दोपी रोर अत्यन्त ' खस्य ष्टो तय तक 
वुम दश्वर फा वडा मान षार र्दे दो । श्र जव तुम गरसन्नुषट 
हो तव तुम उसकी श्रवदेलना करते हो 1 छया उसने खय 
यस्तमो को पशिवर्तनशील नदी घनाया रे 9 नो फिर जग उन 
म परिवर्तन धोता देतो शोक कयो वरते हो ? 

' यदि हमे निखगं देव के नियम मालम द तो एमं शिका. 
यत प्रयो करते ह ? यदि नदीं मालुम तो सिवाय श्चपमे श्न्धे- 
प्नकेदोपश्योरदे किसे? . ,, (0 

संसारके नियम ठम मेदी वना सकते । जिस ङ्प भेतुम 

नियमों को देखते यो उसी "रूप मे उनका पालन करना सखम्हाा 

पदठिलाकम है! यदि पेखखदेते दैतोडधखी होकर लुम 
स्पय श्रपनेदुखकोश्रधिषकवषाग्देदो! -- - 

बादर छुभाव मेन फसो ओर न यहं स्याल करो कि 

सते दुमम्य का घाव मर जावा दै । शोक दूषा की जगद 

भिप का काम करता टे । कता तोषेकि मं तेरे छाती ने 


(शश) 


नीग निकाल रदा षट, किन्तु उठ्टे वह उसे इदय-मे, घुसेडता 
जाताहे।! - ~ 
- उदासीनता क कारण तुम मेँ शरोर वुम्दारे भित्र म. श्रन 
अन दो जाती है । इसी के कारणा तुम खुल कर वात चीत नहीं 
ऊर म्यकते । कोने मे धपे पडे र्ते हो, लोगो के सामने निकलने 
मे सपने हो । दुर्भाग्य के श्राधात -सहन करः लेना तुम्दास 
स्राभाविक धमे नहीं है शरोर न वुम्हासी वुद्धि, तुम से कहती 
है कि त॒म पेखा करो 1 _निन्तु वीरता फे साथ श्रापत्ति, का 
सामना करना तुम्दारा सुर्य स्पराभाविक धमं है । शरोर _ साथ 
ही साथ इस वात का श्जुमब करना भी तुम्टया कतेव्य हैकि 
यरं यीर्ता हम में वर्तमान दं । , 
खभ दै कि श्रा श्रासो से गिर पड, परन्तु सदूगण नष्ट 
न होने पावे} श्रासू वहाने का कारण , मिल सकता है, परन्तु 
साथ ष्ठी यह्‌ भी स्मरण रदे कि श्रधिक श्रासू न पहने पाव । 
श्रामो के श्रवाहसेदुखकी मारा नर्द क्तात दो सक्ती! 
जिस प्रकारः हद दर्जे का -श्मानन्द्‌- कोई नदीं जानं सकता, 
उसी प्रकार हद द्रजे का शोकः मी किसी को नष्ट मालृमं दो 
खकता 1 ६ ~ ; , भ 
श्राव्मा को दुर्बल कोन कर्ता रे 9 उसका उत्साह कोम 
श्रपहरण करता हे, महन्कार्य्यो मेँ विध्न कौन डालता दै । 
सदुगुणो को न्ट कौन करता है „ शोक, श्रौर कोष नदीं 1 
दसल्िये जिस शोक से कोई लाम होने की सभावना मर्दी 
उस्म कयो पडते दो ? श्रोर जिस भूल ही श्रनिष्टकर हे उस 
भै उक्तम उत्तम साश्चनो -का बलिदान क्यो क्स्ते हो ? 
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` चौथा खणड ` 
मदुष्य्‌ कौ अपनी जातिवालोसे मिलनेवले लाम 


| पाहिला 'प्रकरस 

^ ~ 3) करीनत्ता ओर परतिषठा 

कलीनता त्मा को दछयोड कर श्रन्यय वास नटी चरती, 
शोर सहेगुरो कै अतिरि कीं ्रनिष्ठा नही मिलती । पाप 
क्म द्राण (कुटिल नीति) हम रासाश्रो के पापात्र चन 
३ छ्रन्य खचे करके यडे २ पद्‌ हम उपल-ध करः सकते 

^ परन्तु ह्न साधनों के द्वारा ध्राप्न फी हई प्रनिष्ठा सी 
नहीं ६ ! पाप क्र्मढारा नतो मयुप्य .कछ तेजस्यी 
यने सकता है, शरोर न न्यं दाय बह छुलीन वन सक्ता हे । 
५ जेन मछप्य फो उसफे खद्शुणो के कारण पद मिलने 
३, भय देश फी सन्धी सेवा कण्ते से मर्यत्र उसक्रा भान होना 
६५ तमी देने वाज्ेश्रोर पाने वासे दोनों की प्रतिष्ठः होती रे 
शार ससारः फा साम होवा दे । 
श्रम वतलाश्मो तो सदी कि तुम भतिष्ठा किस प्रसार खपादरन 
क्प्ा चादते ह, धूर्तता से अथया सहणुणो खे? = ' 

ब किमी पराक्रमी पुर्थ के यगा उसके ल वश्वो मे 
सतर्ते हं^तमी उसके पद्‌ उन षतो शोभा देते हं । परन्तु जते 
पट्‌ मिभृषित्‌ मयुप्य योम्य किन्तु पद्‌ रहित मेष्य से विलड़ल 

होत हे सौ क्यः जनना पद्‌ विभूषित . मुप्य [को भान 
से देखती ट» 1 

पैक गत्ता सरव रेष्ठ मानी जान्पै हे, किन्त॒ लोग नणसा 

सी धी फरते हे जिसने उसे पद्िले उपा्ित किया था । जिस 
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पुखय मे स्वय तो कोई गुण -नदीं दै,, किन्तु ्रपने पूवज फ 
उत्तम कर्मों फे वहाने प्रतिष्ठा चा्ंता रै, चह उख चोरके सद्र 
है जो चोर करक देवालय -ग श्रध्य सेने का, प्रयतत करता 
ताकि उस्कै दुगं ख सय दिप जाय । 
यदि श्रन्धे के माता पिता श्रोखो से देख सकते थे तो श्न्ये 
को क्या लाभ ? यदि मू-गे > पूजं स्पष्टतया वात चीत कर 
सक्नैथेतोयुगेकोक्या फायदा १ उसी प्रकार यदि नीच 
मदधप्य ओ वाप दादे कुलीन रदे द्ये तो इससे नीच भदुप्य की 
कनखी धरतिष्टा9 ~ 
सब्ची (प्रतिष्ठा, उसी "की होगी जिसका मन सद्यो फी 
शरोर भ्रचृन्त है । चाहे वहु पदवियो से विभूपितन दो, चिन्त 
लोग उसका सत्कार अवश्य करगे ] < 
देखा री पुरुप तो वास्तविक प्रतिष्ठा उपार्जित करेगा .भौर 
दखरे तो उससे पावंभे ! पेसे ही नर सो से तुम धतिष्टित होने 
करादमभर्सक्तेष्धो! }\ ,, 
जिस भकार पर्छ चर मे पी २ चलती है उसी तरट्‌ 
उच्य प्रतिष्ठा सटगुणो का श्रचुसरण करतीं हे,। ‹ 1 " 
यदह न ख्याल करो कि साहस फे.काम करने श्रधवा जीवन 
का यसे मे डालने स प्रतिष्टा मिलती हे । भरति कद्ध कामस 
नही मिलती । परतिष्ठा मिलती, हे कार्य्यं करने की विधि से, 
राषटरूपी उद्दाज सभाल्ने फा भार सख्य पर-नरीं -सदता 
यवा सेना का आधिपत्य धरत्येक को नर्द मिलता । इसलिये 
जा काम तुर सोपा जायउसरे जौ जान से करो । मोग दुम्दारी 
भ्रशसा सदजष्टीर्मे प्सनेलगेगे! - .- 
“कीरति मिलने के तिये विघ्नो पर जय भ्रात करना पडेगा 
श्रार द्धे कष्टो का सामना करना पडेमा-ठेसः न - कष्टौ । 
जो सी सती ‡ उसको कीर्ति क्या श्राषसे श्राप नदीं होती? 


(५९६) 


ज मुप्य क्मानदार दै उसका सर्ववं प्या मान नदीं दता ? 
पीतिं की लोलसा प्रयत होती है, तिष्ठा की इच्छा वक्लयती 
होती ₹ 1 जिसने न्ह दिया उसका उदेश्य इनके दने का महान 
था | जिस.समय समाज के हिन, फे स्तिए सादस-पृणं काम 
करते फी श्ावश्यकता है, जय स्यदेश्च ॐ लिये श्राणो को सकट 
उलन पडता द, - उम समय मदत्याफाना, के श्रतिसिकि 
सहृगुणों षो श्रौर कौन उत्तेजित करतौ ह 1 . ~ 
महात्माश्रों को षोरी पदवियो से थसन्नता मर्दी हेती । 
उन्द सन्नता योती ट इसटोहसे कि हम शन पदरयोके 
योग्य ह्‌, श्रथवः नदीं 1 
५ दस मतुष्य फी भ्रति विखने नै” पेखा कटने कौ 
श्वेता कया यद कहना उत्तम नदं ह “कि शसु मनुष्य की 
मृति क्यो नदीं घनाद्रे गई ४० . ध 
महत्याकोक्ली भीड अथय सं प्रथम स्हेया। श्रागे को उेलता 
चलेगा, पौ को देखेगा भी नही । सस्र मदष्यो पर- विजय 
भातत करने से उसे ऽइतना -सखुख -न रोगा जितना खेद उसे 
श्रपने से थक भी धिक योग्य पुख्प को देखकर हा । - 
मदत्वाकाष्छाय का नीज प्रत्येक मलप्य मं होता हे, परन्तु 
समे ४खका चिरूश नदीं होता । ती जगह पर तो उसे 
भय दूरा देता है श्रौरश्रनेकः स्थानो मे उसे विनय से दयना 
पडता दै । महत्वोकाक्षा श्रात्मा का श्रान्तसिक। यत्पर है। जद 
दे से सम्यन्थष्टोनेकेसाथ दी उसका आभा होता 
श्रोर उससे सम्बन्ध दटने के पहले उसका विनाश होता दै 1 
यवि' तुम मह्वाकाच्ता क्रा उचित उपयोग करेगे सो 'कुम्दासा 
सत्कार किया सयग, छोर यरि उरश दरए्येण-करोगे ठो 
केम्दासै श्रपकमति होगी, श्रौर वुम्दाय नहं द्यो जायगा । 
विश्वासतो के छट्य म महन्वाकाच्ता विपी रहती 2... 
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दाम्मिकता उसकी रोर मे रहती है श्रौर मायावीपन च 
मटक बातों से उसका माने षदा हे, किन्तु श्रन्त मं लोग 
उसकी श्रसलियत खम जाते है! 


जो चास्नव मे सदय॒णी रै वह्‌ सदुश को सद्गु 
समभ कर उस पर प्रेम करता है । श्रौर उस महत्याकात्ता र 
धृणा करता ह जिससे भ्रशंसा मिले) यदि दुसरो की प्रशंसे 
से सटूणणी मयुभ्य खी ्टोता लो उसकी स्थिति कितर्न 
शोचनीय हुई होती । परन्तु पेखा नही । वद फल षी श्छ 
न्यं करता श्रौर जितनी योग्यता उसमे है उससे वद्टकरः पुर 
सकार नहीं चाहता । 
सूयं ज्यौ २ ऊपर चंढता दै माया त्यों त्यो" क्षम हर्त 
जाती ह उसी प्रकार जितनी श्चधिक भावरा सदूशुण थी मनुय 
म होती दे उतनी ही कम भूख उसे प्रशसा री रदती दै । तथा 
उसकी योग्यता ओ श्रजुछार जितना मान उसे मिलना चाहिये 
उतना अवश्य मिलता है । 
कीतिं पराई फी तरह श्रपने पद्या करने वाले से दुर 
भागती दहै परन्तु जो उसकी शरोर से जह फेर लेता है उस 
पी २ लगी र्ती है यदि विना सखद्रुस फे फीति.पने ग 
इच्छा फरोगे तो स मिलेगी, परन्तु यदि ठुममे सरहुगुण विद्यमाने 
हतो चाहे तुम एक कोने में द्ठिपे रदो तवभी वषट! चट वम्हारा 
साथ नर छोटेयी 1 
इसलिये जिखसे कीतिं हो उसीरो पकडो श्रौ ज उचित 
श्नोर न्याय पूं द उसी को करो । श्छ अरकषार अव करण 
खमतुधिसेजो टं धा होगा वह्‌ उस हष, से करटी वह कर 
द्यीगा जो तम्य वास्तविक योम्यता को म जाननेवाले लाखो 
मङुप्यो फी कूटी असा घुगने से हो सवता ष्टे 1 


ड ) 
१ # ह 


` ^ दुसरा पकरण 
[4 4 ॥ 
(न भान आर्‌ विज्ञान 
, श्रपने उत्पन्नकतां कौ सय चस्तुर्थो, का अध्ययने करना 
५ मयुभ्य का सुख्यकर्तव्य है । जिसे भरति की न्क चात 
रन मिलता है उसे परमात्मा के अस्त्व मेँ शका नहीं 


न न 


ती । ब 1 वस्तु म गद्गद होता हुन्रा उसकयै श्राया 


# 


श्ना करता ॥ ८ 
सदेव उसा मन श्री शरोर लमा ग्हता हे, श्रौर 
उसका जोवन भक्ति पूरय होता दे । जव वह श्राख उठा कर 
ऊपर की श्रोरं देता दै तो उसे कया शाका चमत्कायँं से 
भया श्चा नहीं दिखलाे पडता ! श्रोर जय वद पृध्नी षी शरोर 
देसता दै तो दयो छोटे कीडे मकोदधे उससे क्या सकत करते 
हप नहीं देख पडते कि परमात्मा को धोद कर हमं श्रौर ' कोन 
मना सकता दै? ष 
` सम प्रहु श्रपने श्रपते मा मर प्रमे ह! ख्यं श्वपनी 
जगह पर्‌ म्थिर रहता है । पुच्छल तारा वाय॒ मडत में भूम 
कर पने स्थान पर फिग्से श्रा जाता है । ठ मव्य, श्वर 
छोड कर इन्दं शौर कौन धना सकता रे ? सिवाय उम 
स्य न्यायी परमात्मा फे उनको नियम फे बन्धन जे श्रीम फोन 
अकड सक्तादै ` ` ~ - 
श्रा ! ये कितने चमकीले है श्रौर दन षी चमक न्यून 
नहीं होती । ये सितनी तेजी से घृमते ट, वन्तु एक दूसरे से 
रेकराते नी । # ` 
एनी ची 'श्रोर देखो श्रौर उसके उदस्जि पदार्थौ पर 
यिच करो । उसके उद्र फा निसीकतण करो श्रौर दनो कि उस 
म क्या ह।ए्न सव से क्या ईृण्यर की सत्ता ध्रगर नद्ध होती ? 
'श्रासं फोन उत्पश्च फरना दे ? उसे समय समय पर 
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सोचता है । वैल उसे खाते है । घोडे रौर गाये उल से पेद 
भरनी है । मेड श्रौर करिया को यास पात कौन देता ह 

धोये हषः श्रन्ने की वृद्धिः कौन कररता है ? एक. सुटौ अन्न 
से सौ ुटुठी श्चन्न कौन पैदा करता है । श्रगूर जैतनादि रादि 
फलो को प्रत्य ऋव॒ मे ओन पकांता है ? 

क्षुद्र म्यी स्या श्राप से श्राप इत्यन्न हुई? पयात्‌ श्रपने 
कों परमात्मं समभाता है ? येदि समभंता है तौ तूमी.उसीक 
तसह भकिसिया उत्पन्न कर्‌ 1 अ 


पशु समते है, हम जीवित हे, परन्तु इख पर ये श्राश्चये 
नहीं करते 1, उन्दः जीवित.रहने में श्मानन्द्‌ , मिलता . ३. पञ 
ये ख्यान नह फरने कि इस जीवन का भी फभी चत, दोगा 1 
परलयेक भारी श्रपना.२ काम परपरा स्ते फरने है, श्रौर हजासे 
पीदिया गुजर जाती ह किन्तु जाति छम नदी ्ोती,। , - . 
प्ररमव्मा की सत्ता, जो छोरी २ वातो म दिखला् पडनी 
ड, बटौ बडी > वातो-म भी देखनेमें श्राती है 1-तेय कतैन्य 
क्नु श्रपनी श्रासो को उसके जानने म॑,लगा श्रौर मस्तिष्क 
क्रो उसके चमत्कार की पयीत्ता मं खच करः}, ' 
भ्त्येक वस्त॒ की न्ननायट सं परमत्या का सामथ्यै श्रौग 
उसकी दया देखने म श्राती है ! भव्ये चस्तु की बनावट ,म 
उस की नीति श्रौर सुजनता भास्तमान दोती हे । , ४ 
„ ससार फे प्रत्येक प्राणी को सुखं मिलने के सिन्न > साधन 
है1 वे पकः दुखरे कीं पां नष करते | 
श्रय भला तुम्दीं वतलप्यो कि भावया केः शब्दो मँ शानः 
३, श्रयवा परमात्मा निर्मित वस्तुश्रो के निसीक्तण मं । उत्तर 
यही देना .द्येगा कि प्रङतवि सौन्दर्य,के निरीक्षण मे जितना कान 
ह उतना दुसरी वस्तु मे नर्हा दै ~, 
~ य तुमने घर वना ल्लिया तो उसका उपयो (करस्ना सीखो 
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यी माता जितने पदरथ उव्पन्न करती है वे सथ तेरे गते कै 

इ । रन्न तेरे साने के लिये शरोर जडी बूदिया तेरे सोगो 
भो दर करने फे लिये उत्पन्न की गर ष्ट .- 

धष तारो कि चुर कौन `हे ? यह ' जो परमात्मा की 
सषि का भान स्पना है । श्र यद्धिमान्‌ यौन दे ? जो उस पर 
विचार करता ह्‌ । जिस गा का उपयौनिता उदी चदी दे, 
जिस पन मं ध्यभिमान उत्पन्न ने फी गफा नदीं हे तम्दाय 
शनन्य £ कि तुम स्प्रय उसे पहिले सपादित कृण । शौर. .फिर 
भृपन पडोकियो फो सिखलाश्रो, बाकि उन षय प्रला लो । , 

जाना श्रीर्‌ मरना, रकूमत करुना ` श्रौर धाना पालन, 
काम इर्ना श्रौर उल छा फल भोगना. इत्यादि यातु के 
भिपयमेभा वुम्हयय ध्यान श्रावितं ोना दिये । नीति 
यद सव, तुग्दं सिखा देगी, ! जीवन की उपयोगिता २1 इन 
ब्रात में तुम्हारी सद्ायता करेगी |~ ,- ,= „+; } 

स्मग्णा रकम, ये सल तुम्हारे दय परल पर 'लिसे हप 
ह! श्रायशूवकता केवल इतनी ष्ठी है कि चम्द उन्‌ कमै याद्‌ भर 
पड़ जाय । याद ्ाना मी फो कठिन नहीं दै। मन को 
एकाग्र करो, व तुम न्दं स्मरण मे ला सकोगे । ˆ ' 

श्रन्य सवै शारा व्यर्थ है, न्य स्या दान कपोल करिपन 
हं । मानवी जीवन मे उनकी को घ्ारथयक्ता नदी । उनसे 
मदुष्य कु श्रधिक नेक श्रौर दैमानदार नीं हो खकता । ~~ 

यवर की भकतः शौर सजातीय भाणियो के मेम-ये ही 
क्यः तुम्हारे स्य क्य महीं है ? निना ईशयर की सृष्टि 
का नियतस क्य उख पर लम्दारी -भक्तिं किख भकार हो 
सकती द? श्योर पराधीनता कै क्षान विना सजातीय छ्लोगो के 
साथ प्रेम कैसेट सकेगा ह १ 


~~~ 
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` पांचवां खण्ड ..' - 
स्वाभाषेक योगायोग , , 


1 ५. व्क 1 [॥ 

५ पहिला प्रकरण ~ २ 

सपत्काल श्र विपत्काल हि 
उत्कं होने पर मर्यादा से श्रयिक्र दरषमें न श्राश्नो श्रौर 
यिपत्काल श्राने पर श्रपनी श्ात्मा को शोकके गे मैन दकेलो 
संपत्काल कां छख चिरस्थायी नं है, इसलिये उस पर भरो. 
सान करो 1 शौर विपत्कालल की दि हमेशा यक्त नहा रहती, 
इखलिये धयडाना घोड करः धैर्यं के सथ श्राशा को स्थिर रसो । 
विपत्ति कालं मे चर्य रखना जितना कटिन षे, खपत्काल 
मे सयमी बनना उतना ही शुद्धिमानी रे 1 सपत्काल श्रोरः चिप- 
त्फाल तुम्हा श्रात्मिफ दढता पर्खने की कसौचिथा हैँ । एन 
को छोड कर श्रीर किसी धकार तुम्हारे ्रात्मा कौ परी्ता नदी 
हो सकती टे । इसलिये जय इन ऊ- श्रोगमन हो तय ' डी 

सावधानी से काम लौ । ॥ चास 
'सपत्काल को तो जया देखो । कैसे मञ्चे म चाटु कार 
कै तुम श्रपे पज मे ले श्राता दे, श्यौर किस प्रकार धीरे धीरे 
चम्दासी शवित शरोर तुम्दष्े उत्साह प श्रपण करता दै 1. 
मना कि तुम सकर मं द्रदे' रदे हो, माना कि विपत्तिम 
कम प्रचल र्दे षो" 'तव भी श्रपनी शक्तिको षसं ख्यालन 
च तुम्हे श्रध उसकी श्रावश्यकता नही पठेगी, घटने न दो1 

हमासे श्रापत्ति को.ठेख ' कर दमारे दार्थ का भी विल 
प्लीज उठता है, श्चौर हाय खफलता श्नोर छख को चेय 

~ कर हमारे भित्र मी हम से शपा कर मस्ने दै ! , 
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~ सन्त्य फी जड श्रापत्ति दी है । श्रापत्ति, शय्यं शरीर 
श्यक्री धात्री दै) जिसके पास माल भरा दै कया वह श्रौर 
श्रुधिक पाने वेः लिये श्रपनीं जान को खतरे मे डालेगा । - 
सश्वा सद्शुणी मदधप्य,, परिस्थिति के, श्चनुसार काम 
कता दै। परन्तु जय तकः उसके ऊपर श्रापत्ति न श्राव 
तेव तक उस्र का यह गुण सर्वं साधारण को मालूस नदीं होता । 
“ . श्रापत्काल मे मुष्ये को क्चाव ता है फि मारे मित्र 
प के साथी थे] उन्दीनि श्रव सुभे छोड दिया है । ापत्काल 
म वष्ट समता टे, मेरी सय श्राणा केवल ममी पर श्राधित 
६ । उसी -क्षमय चह वीता के साथ किनंश्यों का सामना 
कर्ता है, श्र बे उखका छु नदं धिगाड सकती 1 ` " ध 
.. सपत्काल -मं वेट समना दे कि, म सुरक्षित ह, थौर 
मरे मिन सुभे प्यार कर रहे दै । सपत्काल मे वह यै प्रवाह 
होण्जाता है । सपत्काल मे बद श्रागामी श्रापचि फो नदीं 
देखत ] श्रौर सपत्कां ही "मे बं दूखंसे पर पूणं भरोसा 
करना रे, श्रौर श्रत मे उन्दी से धोखा खताष्टै। > ` 
\श्रापत्काल मेँ मटप्य भला बुरा सोच सम्ता है परन्तु 
सपन्फाल म उस कौ बुद्धि नष्टां क्षाम करती । सिये 
श्रापरत्काले श्रन्दा है, "जो ःमदुष्य फोःसंतोप कापा पटा 
सकना हे, परन्तु सपत्साल अच्छा नदं है जिस फे वशीभूत 
ष्टो ऊर मचुप्य धापन्काल श्चाने एग एक द्म घगडा जाता दैः 
श्रौर फिर उसीमें उस की खत्यु षो जातीषे। _, , 
किम्नी वात फा श्तिरेव होने पर हमारे मनोचिकार टम 
पर षु्मत करने लगते दै । खमभाव बुद्धिमा का चिन्ह द 1 
सारे उयन्‌ खादगी के साथ रदो, दरष्टा दशा में सतोप 
रक्सो । इस से पन्ये समय प्रत्येक चात सं तुम्हारा काम 
दामा, श्रो लोग तुम्हारो भशखा करेगे । 
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६ ; बुद्धिमान ' प्रत्येक वस्तु से "ध॑न "लाम द द्र निकलता 
दै । सोर भोग्य के स परिवर्तनां को एक हटि से 'देखता 
है, छ दुःख पर समान श्रधि्वर "एता दै, शौर कथी 
अपने नियम से विचक्लित नरी येता 1 ० 
~ प~ 


कि ॥ 


\ न श) खपत्काल मेँ शेखी- मासे, श्रौर न श्रापत्काल र्मे 
निरा श्रो 1 सकट को न तो बुला शरोर न उसे श्राने 
पर सु चिपाते फिरो । जो तुम्दारे साथ हमेशा रहने ची घाला 
नीह उस से डरते क्यो हो ? न ० 

। श्रापत्ति म फस कर शाशा › को न दछ्योडो, श्रौर उत्कं , 
ष्ोने पर बुद्धिमत्ता को तिलाजली न) दो । जिसको फल के 
प्रास्त दने में शाका रोगी उसकी सिद्धि. नही हो -सकती । श्रीर 
जो' सामने के गङ्छो को नीं देष्वेणा -उसका ¦ विनाश 
श्रवप्रय दोगा! , ` ~ 9) 

„_,जो कता दे किसघ॒द्धि ्ी मे. मेरा कट्याण दै, उसी भे 
सुभे सचा सुख मिल सरता दै, घह्‌ पक श्रकार से शपने जदा 
को, थाल्‌ को खत पर संगड डाल कर, खडा कर रहा है 
जिस को ज्वारभाटा वष्ट ले जाता है । ! = 

जिख प्रकार, प्त से निकल कर समुद्र में जाकर मिलने 
वाला जलवाह नटी रूप मे, मायं के खेतो मं टो कर जति है, 
करटी, उदरता न्दी, उसी भकार भवौ प्रत्येक के पास दीग 
करती दे, विन्तु उरर्ती नी; क्योकि उसका ' गति ` श्रविंस्न 
ओओौर हवा - ची तरह ` चचल दै । शसीरिवये लुम उसे पकड 
नहीं सक्ते! जय लम्हा ऊपर उस की रूपा दि टोती 
तर्य लुम्द॑ खख दोता' दे, परन्तु ज ` तुम उसका स्वागत 
करना चादते'दो त वह दूखरो के पस निकल भागती दं । 


1 
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केश ओर व्यापि ' । 
^ शरीर फी व्याधि वा भ्रमाय श्रातमा पर भी षडा फरतां 
ह । एक को श्रासोग्यता मिले विना त्तरे फो श्रासेग्यता वही 
मिल सकती ! 
म्याधियो मे ङ्गे का नपर सव सते यदा चदा रे । 
निसगेदेव ने दस को दूर फरने फी कोर शओरौषयि नटी 
तैयार फी । ति 
जध लुम्दायरा धारज दुरने लगे तो श्राशा से काम लो शौर 
जये तुम्दासै दद्रा जवाय दने लगे तो बुद्धि से काम लो। 
डस भोगना मचुष्य का स्वामाचिक धर्म हे। प्या तू 
चाहता है कि को इयूवरीय शक्ति तुभे भरर वचा ले । 
शरे भार तू घडा मूखं दे जव देलता है कि समी दुख भोगते है 
तो तृ ्रपने लिये कयो घ्डाना ह? 
जोड ख तेरे भाग्य भं लिख दिया गया षे उससे छूटने 
क भयल करना श्रन्याय है । जो तेरे भाग्य मँ श्रा जाये उस 
को सुपके से श्रगोकार करः ले 1 तः 
“ये छलतो, चम न यदलो, नहीं तो मेरी श्रायु क्म ग 
ज नत क्याचे मान जायगे? जिस काको 
तीकार नदं ष्टो सकता उस फो सह लेना ही श्रच्छा दे । 
चिरकाल तकः उर्रने बाला केश सीव नटी होता । 
सख तिये उस के वारे मे शिकायत क्रते समय तुरग ला 
श्रानी चाद्ये 1 जो तीव टे चद अन्तकाल तक टदरता दै, 
श्स लिये उसे चन्त तकः सद सेना चाये । 
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शगेर इसे कारण घनाया गयाः था कि वह्‌ श्रात्मा के 
धीन रह 1 शरीर के शखफे लिये जीवाच्साकोदुखदेना 
जीरार्मा की श्रपेश्चा शरीर की श्रधिक कद्र करना दै । 

काटो से कपडे फट जाने पर जिस पकार दुद्धिमानौ 
को सेद नहीं होता ] उसी भ्रकार शरीर को क होने से धीरः 
पुरुप श्रपनी श्रारम ठु.खी नहीं दोनेदेते ! ` `` `) 


( १२६) 
तीसरा प्रकरण 
पत्यु 

जिस परमार सोना तेयार क्रमे से फीमियागर की परोक्षा 
ती दै, उसी कार शत्यु से जीवन श्रौर उस कै कमो -की 

परीक्षा होती दै! ॥ ८ 
यदि जीयन षषी परीक्षा करनी ए तो उसके श्रतिम 
फाठ से करो ) इसी से तमद्‌ मातम हो जायगा फि तुमां 
यन किम प्रकार का रदा रै । जहां कपटः को व्यवहार नष 
ष्ठी सत्य थकाशमान होता टे । ॥ 
जो यष्ट जानता है कि, मरना किंस अकार चाये, 
उसने पने जीवन का श्रपच्यय न्दी किया । उसी प्रकार 
जो श्रपना श्रतिमकाल कीर्निभरद यनी रहा टै उस का जीयन 

व्यथं नं पीता । ह 

जिख कफो जिस धकार मरना चादिये यदि वह उसी 
प्रकार भरा, तो उसका जन्म लेना निर्थ॑क नष था । 
श्रथया जिसने हसते सते श्रपने श्रा विसजैन किये उसका 
भी जीवन व्यर्थं नहीं गया । 

ज जानता है, हम मस्मे अवश्य, उसे सारे जीयन सुख 
मिलता दै, परन्तु जो इस से श्रनभिक्च दै उसे छख नदीं भिलता 
श्रौर यदि कष मिलता भी दै, तो ्ीरेफी तरह शीघष्टीखो 
जाने फा उस म भय लगा रहता हे ! 

कयः लुम्दासै च्छा मर्दानिगी कफे साथ भरनेकी दै? 
यदि दै तो पिले श्रयने दुरो का गला षोद डाले । छती 
है चद, जो सर्वे फे पूं ्रपने जीवने का कार्य समाप्त फर 
देतादै, जो गव्यु के समय केवल मरना ही अपना यस्य 


॥ 1 


५ 
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कर्तम्य समता है श्रोर जो कहता दे, यस, मे जीवन फ ` 
खय काम कर चुका, शव मेरो मृत्यु मे विलम्ध होने की को 
श्रायश्यकता नरी है 
, यदाढुसै के साथ शत्य का सामना, परो, उससे सुर 
मोडना कायस्ता है । तुम नहं जानते, वस्तुत सयु हे कया 
तम तो यष्टी समभतेहोकि इससे ठमारे.दुखों काशत 
होतादै। । 
दीं जीवन उखमय जीवन नटी हे ! सुखमय जीवन 
धह जिस का अच्छा उपयोग कियागया टो । जिसे महप्यने 
अपने जीबन का उचित्त उपयोग किया उसी को ्रतिष्ठा मिलती 
हिर र के अनन्तर उसी की श्रत्मा को सश्ची शाति 


१ द , र 


साहित्य के अनरे रल 


„ १ ग्रिह्ास सवस सगरीक-खी० लाला भगवान्न । विहारी 
के सम्पू सातो सो दों की खरल दीका । पटला सस्कर 
समाश्च 1 दितीय परिवद्ित सखस्फर्ण १।=) सचिय सज 
स०१॥1} 
अ खरीक--रीका० लाला मगवानदीन । 
। मे समाप्त । प्रथम भाग ( १-२० धरकाश तक ) रज 
सस्करण २५१) सजि २) छितीय शारा ( >१-३& प्रक 
तक ) २।) सजिष्द्‌ २॥) 
* 2 शीष्ृष्ण जन्मो्खव- ले देवीश्रसद श्रीतम ।~) 
स ख >) 
( ४ पिनेयपनिका सदीक-रीका० वियोग दरिजी 1 
स्वामी ठलसीदासजी की सर्व्ोष्ठ स्वना । मूल्य २॥) 
सजिरद्‌ २॥) विया फपडे फी ज्ञिरद्‌ ३) 
५ गुलदस्तप-व्िदासी--पिद्धासै के दोही पर स्वे गष्प उदू 
शेर हिन्दी लिपि मेँ । श्ररेता ठेवीप्रसाद्‌ श्रीतः । मर्य ॥न) 
स्चिघ्र सज खस्करण १॥) 
६ फरदेम सग्रह---ले० थगमदिला । सम्पा० प० समयन 
शुक । द्विनोयाघ्रु्ति । मरुटय १॥) सचिच् 
७ मुद्राराक्षस-ले० भारतेन्छुः हरिन्द्रजी । श्रालोचना- 
त्म भरभिका तथा,भरपृर टिप्पणी सहित { शद्ध सस्करण 
भूद $), ध ~ 
८ श्रमस्गीत--महात्मा नन्दास रत 1 सटिप्पश्‌ मरूत्य ८) 
.~ & भ्रमरगीत-खूरसागरः के सर्ेर्ङष्ट पद्‌, विस्त भूमिका 
सदत । स० एमचन्द् शङ । मटय १) ० २५० के लगमग 
१० श्रचुरएयचाटिका-मौलिक भक्ति रसः पृं कर्तायं । 
रध्वयिता-श्रीधियोगीष्टरि । मरय 1 


' स्वर्मीय बैकिम वावूरचित 
उपहार मे देने योग्य सचिच्न एवं खन्द्र पुस्तरग 


कगिज मोटा छपाई सुन्दर 


सीतागम १॥) 
स्जनी ॥1) 
दुगश-नन्दिनी ॥) 
कपाल कुण्डला ॥=} 
रष्णकान्त का चसी यतनामा १) 
पम ए वनाकषे क्यो मेरी भिद्धी खराय की? य) 
शैलयाला १) 
घाल मनोर्जन 1) 
सज्ञासनी ( धीरीन्दरनाथ ठाकुर ) ` ब) 


हिन्दी -सादत्य-सम्भेलन परीक्षा धा दिन्दीकी द प्रकार्य 
पुस्तके मिलने का प्रता-- 
पुस्तक-भवन, वनासस सिरी 
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